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स्पृति-कुञ् 

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुरखान्त 
कहानी है । हृदय के श्रन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश att उसकी अविरत श्राराधना की ग्रनन्त तथा अवि- 
च्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे gal 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
आर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पढ़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी धाइकों से २!) 


जा | [बह [जा [ज्याला ्ा- 


व्यड़-चित्रावली 


बह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित adara कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्‍चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नझ प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआहूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीदियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए । एकरङ्गे, 
qe, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में डनका भाव तथा 
परिचय अङ्कित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहों हुईं । मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


| 


मूखराज 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
gar देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता ame हो 
जायगी | दुनिया के कन्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, सुँह की geet दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह हे । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुदावरेदार है | मूल्य केवल २) 


अपराधो 


= जानिए, 


अपराधी बडा क्रान्तिकारी उपन्यास है । इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर ह्युगो के “लॉ मिज्ञरेबुल” 


gaa के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो का “Zags गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव ata | किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अ्रत्याचारो का जनाज्ञा हे !! 


सच्चरित्र, 


सरला का पतित किया जाना, अन्त को a वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए ae 
art ag निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=) 


ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, 
गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


| ४८- व्यक्स्थापक “चाँद” कायोलय, FANE, इलाहाबाद 
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इस संस्था के प्रत्येक 
शर्भाचन्तक और gt 
| देशी पाठक-पाठिकाओं से 
आशा की नाती हे कि 
यथार्शाक्त “भविष्य” तथा 
चाँद” और faenfaate. 
TATA का प्रचार 
कर, व संस्था को और 
भी अधिक सेवा करने का 
अवसर प्रदान करेंगे !! 


वष १, खणड ४ 


इलाहाबाद्‌--व्वहस्पतिवार; १८ जून, १६३१ हैं trim | 


1० सान्याल तथा “भविष्य' और “चाँद” के 


स्वर्गीय संदांर भगर्ताधषद्व के राजनैतिक विचारों एवं 
Rard के सम्बन्ध में जो अनेक आ्रान्तियाँ फेल्नी हुई 
हैं, केवल उन्हें एक हद्द तक दूर करने के अभिप्राय से 
उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र श्री जितेन्द्रनाथ 
araa ने उनको एकसंत्तिप्त जीवनी sweat में लिखी 
थी, जो इस संस्था हारा “फ्राईन आरे Afer कॉटेज?” 
( चाँद-प्रेस ) में सुद्वित ci थी; किन्तु संयुक्त प्रान्तीय 
"गवनंमेन्ट द्वारा पुस्तक ज़ब्त कर खी गई ! १२वीं जून 
"के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का घावा हुआ और 
सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट द्वारा हस्ता- 
“र्ति aa का वारयट दिखाया aati इस वारण्ट 


"में एक विशेषता यह थो, कि aand लेने को आज्ञा के 
अतिरिक्त एक जुमला यह भी जोड़ दिया गया था, कि 


“यदि आवश्यकता समझी जाय, तो. त्ाशी के faa- 
faa में 'बल्-प्रयोग? भी किया जा सकता हे ।” संस्था 
में पुस्तक की केवळ एक प्रति (मिली, faa पुलिस ले 
दाई। aG I j 

दूसरे दिन, अर्थात्‌ १३वीं जून को शाम को एलिस 


-का एक सबल-दज्ञ संस्था में फिर पहुँचा, जिसमें ७-९ 
दारोगा, feat पुलिस के कमचारी तथा १०-१४. 
“लिपाही आदि थे। Aa की लारी हाते के बाहर खड़ो 


aaa गई । agaa जी के पास gar भेजी गई कि 


ga ‘ate’ तथा “भविष्य? के सेम्पादऊ, BAS तथा 


प्रकाशक को गिरफ़्तार करने आईं है। ate त्रिवेणी- 
अ्र्ताइ जी, बी० Yo ने इस शुभ समाचार का बड़ी 


qaaa से स्वागत किया । wat समय प्रेस तथा 


कार्यात्रय के कमंचा रियों ने उन्हें बधाई दी । उन पर 
gai की वर्षा की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस 
aai के हवाले कर दिए गए । चूँकि सइगल जो के साथ 


निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव 


उन्हे Sa की लॉरी में ही बैठना पडा । प्रेस-कमचारियों 
जे “इन्क्रिबाब ज़िन्दाबाद” तथा “भगतर्थिद्द ज़िन्दा- 
बाद” आदि के नारों से मानो सिविज्ञ लाइन को 
-सर पर उठा लिया | 

कहा जाता है, जिस समय गिरफ्तारी को रस्म 
अदा हो रही थी, डस समय संस्था के ana वाले बँगले 


में अपनी मोटर में डिपे हुए डिस्ट्क्ट सै जस्ट्रेट साहब |. 
सारा दृश्य देख रहे थे agaa जी स्वयं श्री० त्रिवेणी- | 
प्रसाद्‌ जी का आइश्यक सामान अपने साथ लेकर जेल 
लक गए; न्तु डिस्ट्म्ट जेज्ञ के Taz ने सामान लने 
a gafas इन्कार कर दिया कि उन्हें अधिकारियों को 
ओर से आज्ञा नहीं मिली थी ; बहुत कहने-सुवने पर 


२) रु० उन्होंने दूध आदि के लिए स्वीकार किए, एक 
कम्बल और तकिया भी ले लिया गया । 
इसी समय मालूम हुआ कि alo जितेन्द्रनाथ 
सान्याल भी भारतीय दण्ड-विधान को घारा १२३-ए के 
अनुसार गिरफ़्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं। 
_ दूसरे रोज़ श्री, अखिन्ननाथ aaa, बार-एट-लॉ 
श्री० जे) Mo geit एडवोकेट तथा सहगल जी जेल 
अभियक्तों' से मिलने गए; किन्तु पिले मिलने की 
अनुमति देने से साफ इन्कार कर दिया गया ; यहाँ तक 


कि सहगल जी जेज्ञ-सुपरिण्टेण्डेण्ट के दुव्यबहार से. 
: खीज कर बाहर लोट आए ; फिर थोड़ी देर के बाद. 


साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोच कर स्वयं 
बाहर आए ओर बडो कृपा प्रदर्शित करते हुए 
saiaga से मिलने को उन्हे तथा क्रानूनी सलाह- 


कारों को आज्ञा दे दी गई ! मिलने पर दोनों 


अभियुक्तों को सभों ने ख़त aafia पाया । उनका 
कहना था कि “सरदार भातलिइ की जीवनी लिखने 
ओर प्रकाशित करने के कारण जेज्ञ आने से हमें जितना 
सन्तोष भौर प्रसन्नता हुई है, उसका अनुभव इम लोग 
ही कर सकते हैं-वाहर वाले नहीं” दूसरे दिन gat- 
कात करने की आज्ञा यह कह नहीं दी गई, कि जेज्ञ के 


नियमित कार्या में बाधा होतो है, केवल रविवार को. 


भट की जा सकता है । 


इधर alo HARAT सान्याल ने कलक्टर साहब 


को १४ जून को इस आशय का पत्र लिखा कि dfs में 


अभियक्तो' का क्राननी सलाहकार नियुक्त हुम्रा इँ, ga- 


लिए आपसे saat है कि बिना मेरी जानकारो के कोई 
कार्यवाही न होनी चादिए। दूसरे दिन कैम्प ana- 
wea ( इलाहाबाद से लगभग २० मील दूर) से 

लक्टर साहब का पत्र मिला कि “अभियुक्त १६ जून 


को मेरे सामने पेश किए जायेंगे” न पत्र में यह लिखा | 


था कि कहाँ पेश किए जायेंगे -अमानगञ्ज में, डिस्ट्क्ट 
जेल में अथवा अदालत में ; और न समय ही लिखा 
राया था। शाम को सरकारी वकील से पूछने पर मालूम 
हुआ कि उन्हें अब तक कोई सूचना हो नहों मिली है । 
दू परे दिन सु रह जाँच की गईं; पर कोई पता नहो चला । 
१६ जूत को १० बने जेलर से WA पर मालूम हुआ, 
fe इप सम्बन्ध में उन्हें भी कोई प 

१६ जून को दोपहर को एकाएक डिसी भले आदमी 
ने araa साइव (बे २स्टर ) को हाईकोट में सूवना 


दी कि “अभियुक्तः अदात में पेरा हैं। gest साहब 
ऐको ज्ञरा पहले हो सूचना मिल गई थी, इतलिए वे 


ee 


AP सान्याळ तथा भविष्या जर चाद के सम्पादक गिरपता | 


डिस्ट्रकट मे जिस्ट्रेट स्वयं लिप कर गिरफ्तारी का दृश्य देखने आया 


VETTE STF THRST तथा बेडिया से जकड कर अदालत में लाए गए |! 
लाहोर के नेताओं, पत्रकारों तथा राजने तेक संस्थाओं की तलाशियाँ n 


- आज्ञा तथा तलाशी यादि का समर्थन किया। इन | 
angi से अमियुक्त' श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं 


| कहा गया कि ‘ag उनका साथी है ।! 


लत में ज़मानत पर अभियुक्तों? के छोड़े जाने की दुर- 
gare दी गई, पर उन्होंने कल १८ वीं जून की दोपहर | 


इस qa के विरोध करने का आदेश दिया गया है। | | 


fagafag जी, (स्वीय सरदार nafas के पूज्य पिता) 


agers की एक भो प्रति gfaa वालों क aaa 


E को सदैव 
स्मरण रखना चाहिए 
के इस den के प्रका- | 
शन विभाग द्वारा जो भो || 
पुस्तकें प्रकाशित होतो || 
हैं, बे एकमात्र भरतोय 
परिवारों एवं ब्यक्तिगत || ` 
सङ्गज-कामना को ete || | 
में रख कर प्रकाशित को || 
जातो हैं !! 3 


पहले से ही हाज़िर थे। जव बेरिस्टर arma अदालत | 
में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ लगभग समाप्त हो चुकी | 

थीं । सरकारी गवाहों में सुपरिण्टे एडेण्ट-पुक्षिस, दारोग़ा शत 
ओर पेगकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ़ aa को | 


इच्छानुकूल जि कर चुकेथे! 
डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट से प्राथना की गई, कि विचारा 
घीन केदियों को भविष्य में हथकड़ो और बेड़ियों 
जकड़ा जाय, पर उन्होंने यह कह कर प्रार्थना अस्वीकार 
कर दी कि ara बनारस पड़यन्त्र केस में द 
हो चुका है । श्रा० त्रिवेणीप्रसाद जी के सम्बन्ध 


वकी हों की ओर से “अभियुक्तों को जुमानत पर 
छोड़ने की प्रार्थना की गई, जो तुरन्त अस्वीकृत कर दी. 
गई । और अगल्ली पेशी १खी जुन्नाई के लिए स्थगित | 
बताई गई । अभियुक्त जिस प्रकार आए थे, हथकड़ी | 
शर बेड़ियों में aes कर वापस भेज दिए गए । ये 
लोग अभी तक सी! Sia मे हो wa गए हैं। 

१७ वीं जून की शाम को डिस्ट्रिट सेजिस्ट्रे की 
आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिट और सेशन्स जन की अदा- 


को दरख़्वास्त पर विचार करने का ‘gan’ लिख दिया । A 
“आविष्य' के विशेष प्रतिनिधि को विश्वस्व-सूत्र से पता. 
चला है कि सरकारो वकील को गवनंमेन्ट की ्रोर से | 


लाहौर का समाचार है कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध | 
में वहाँ १४वीं जून को अनेक तलाशियाँ हुई हैं। 
जिनमें कुछ व्यक्तियों . एवं संस्थाग्रो के नाम ये हैं :-- | 
Rad रामकृष्ण एयड सन्स, अनारऋलो, पुस्तक-विक्रता | 
और प्रकाशक; कॉमरेड रामचन्द्र, बी० Go संयुक्त | 
सम्पादरु 'वीर भारत'; कॉमरेड क्रान्तिकुमार ; लाला 
गनपतराय, बी० ए० सम्पादक PNRA; सरदार 


मेहता आनन्दकिशोर ; Aad वर्मा एण्ड कम्पनी 
“अखिल भारतवषी य ; भगतमिह, राजगुरु, सुखदेव 
स्मारक सङ्घ” ; हिन्दोस्तावी सेवा दल ; “वीर भारत? 
atan 'बन्देमातरम' कार्यालय ; सर्वेण्ट्स ऑफ़ दि. 
पीपुल खोसाइटो आदि-थादि; किन्तु feat भी स्थाव 


लगी ! बेचारों को निराश हो कर खौट जाना प 


; o amg प्रान्तोय} कॉड्येस कमिटी शराब और 
| खाड़ी को दूकानों पर घरना देने का विचार कर रहो है । 
| भ्रोआम तैयार हो जाते ही धरना प्रारम्भ कर दिया 
' .लायगा। | 
.. “कलकत्ता का १४ जून का समाचार है कि अली- 
पुर सेन्ट्रल जेल के राजनीतिक बन्दियों ने, जिन्होंने 
. करीब ६ रोज़ से अनशन कर ware ओर जिनमें 
| कुछुअनशनकारी बेहोश हो गए थे, श्रीयुत स्येन्द चन्द्र 
मित्र, एम० gao ए० और श्रीमतो विमल प्रतिभा देवी 
के कहने से १५ रोज़ के लिए अनशन स्थगित कर feat 
है। इस बीच में उनकी शिकायतों को दूर कराने का. 
: प्रय किया जावेगा । 
' मद्रास का १६वीं जून का समाचार है, कि अर” 
गाम में सार्प्रदायिक उपद्रव के कारण पुलिस ने गोली 
ward) भीड़ तितरबितर हो गई और एक हिन्दू 
walt मारा गया ! परिस्थिति क़ाबू में बतलाई जाती 2 
--पेशावर का १२वीं जून का समाचार है, कि १२ 
लालकुर्ता वालों का विचार सिटी मेजिस्ट्रेट की अदा- 
| ज्ञत में प्रारम्भ हो गया है । उन पर फ़ौजदारी की ३०२, 
. ३१४ और १२४-ए धाराओं के अभियोग लगाए गए हैं 
| थे लोग चारसद्दा के बबरा गाँव में १२ अप्रेल को एक 
| राजद्रोही नाटक खेलने के अपराध में गिरफ्तार हुए थे.। 
| -रङ्गन का १२वीं. जून का समाचार है, कि एक 
. बौद्ध मठ में चार-पाँच कारतूस और उनके बनाने के 
पूरे औज्ञार पाए गए हैं । एलिस ने हाते की ज़मीन 
खोद कर बाँस की एक झाडी के निकट बन्दूक और 
facta के कारतूसों से भरे हुए दो बोरों का पता 
amat है । अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । 
--ख़बर है कि बूँदी (राज्य) में giaa ने भीड़ 
पर गोली चला दी | घटना इस प्रकार है। पुलिख ने 
एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करके उसे इतना अधिक पीटा 
कि वह अस्पताल पहुँचाया गया। कहा जाता है. कि 
' बहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पर GT जनता ने 
. दीवान के घर को घेर लिया । पुलिस ने एकत्र भीड़. 
| पर गोली चला दो, जिससे एक की रूत्यु हुई और दो 
घायल हुए । शहर ने इसके विरोध में इड्ताल की । 
|... पेशावर का ११वीं जून का समाचार है,कि ata- 
_ भुत्नां ख़ाँ के लालकुर्ती वालों ने एक सभा करके सरकार 


किया, जिसमें सरकार ने अंकबरंपुर के हिन्दुओं को 


के भेष में बहुत शीघ्र ही हिन्दुओं पर आक्रमण करने 


ङ हुसैन थे। एक प्रस्ताव पास करके सीमा प्रान्त कौ 
` सरकार से हिन्दुओं की रचा के लिए arnt प्रबन्ध रखने 
के लिए और गत वर्ष की तरह के डाके की पुनरावृत्ति 
रोकने के लिए कहा गया। सभा ने यह भो निश्चय 


असमर्थ हो, तो लालकुर्ती वाले अपने हिन्दू भाइयों को 
बचाने के लिए कोई बात उडा न रखेंगे और जीवन- 
faga तक से नहिचकेंगे। | 


` सभा में घोषणा की 


है। यदि इसके विरुद्ध कोई राख रखता हुआ दिखलाई 


की ओर से हिन्दुओं को दी गई, उस विज्ञस्ति पर विचार 


. सावधान किया था, कि amie लोग लालकुर्ती वालों 


५ 
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पड़े तो समझना चाहिए कि 
नहीं है। o : 
 -शाल्लामार बारा में गोली के शिकार स्वगीय जग- 
दीशचन्द्र के पिता खाला ऊधोदास ने, जो कि डेरा- 
इस्माइल खाँ के अवसर-प्राप्त तहसीलदार हैं, लाहोर. 
के डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रे के नाम निम्न आशय का पत्र 
लिखा है :— : : 
मेरी पहले की प्राथनाओं का, जिनमें मैंने आपसे 
अपने बेटे जगदीशचन्द्र की पुलिस के हाथों सत्यु का 


कॉग्रेस कार्यकारिणी सभा के प्रस्ताव 
aleaa afar कमिटी ( कार्यकारिणी समिति ) 


की बग्बई वाली बैठक में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास | 


हुए हैं लत. ५ 

. कॉड्य्रेस कार्यकारिणी कमिटी कॉड्म्रेस संस्थाओं 

दवारा खहर बेचने वाली दूकान के अतिरिक्त अन्य कपड़े 
की दूकानों को सार्टीक्रिकट देने की नीति को अनु- 


_ चित सममती है और आदेश देती है, कि वे संस्थाएं 


अपनी दी हुदै सारीक्रिकटें वापस ले लें । 
alexa कार्यकारिणी कमिटी को इस बात का 

खेद है, कि कुछ कॉड्ग्रेस संस्थाओं ने, विदेशी sat 

को कुछ समथ के लिए बेचने को इजाज़त देकर, 


बिदेशी वसो के बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉड्म्रेस के 


mati समा के सभापति मौलवी मोहम्मद feal- 


किया कि अगर सरकार सन्तोपजनक प्रबन्ध करने में | 


ng, कि लालकुती वालों को | ग 
दी की हालत में शस्र धारण करने को इजाज्ञत नहीं | 


` अगस्त तय की जाती है। 


निश्चेय किए हुए आदेशों का saga किया है । कायं- 
कारिणी कमिटी को ओर से इन संस्थाओं को आदेश 
दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब इजाजतें तुरन्त 
इटा दें; क्योंकि वे कॉड्ग्रेस की निर्धारित नीति के 
विरुद्ध हैं । भारत में मौजूद विदेशी zal को न बेचने 
देने और बाहर से विदेशी at को न सँगाने का 
कॉडग्रेस निश्चय कर चुकी है। विदेशी वख-बहिष्कार 
के सम्बन्ध में कॉड्ग्रेस द्वारा निर्णय किए हुए प्रोग्राम 
के किसी भी नियम के saga होने पर कॉल्ग्रेस के 
प्रेज़डेणट को अधिकार दिया जाता है, कि उस sasa 
करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध जो भी उचित 
कारवाई समझें, करें । 

siada कार्यकारिणी कमिटी निश्चय करती है कि 
प्रान्तीय कॉङप्रेस कमिटियाँ धखिक्ष भारतीय कॉङ्ग्रेस 
कमिटो को अपनी आय का दही रक्कम इस वर्ष दें जो 
कि उन्होंने गत वर्ष दिया था। इसके लिए ता? ax 


ag “ खुदाई wane’ 


(३) अन्तिम संस्कार आदि की कारेवाइयों का. 
विवरण । म्युनिसिपक्ष रजिस्टरों में जो दजे हुआ है, 
उसकी ARS | अ: 

gà आशा है, कि ama वी० पी० द्वारा भेजी 
जायेगी tafe २) ko का Ga कम पडे तो कृपा करके 
रजिस्टरी द्वारा भेज दीजिएगा । _ | 

--कॉमरेड अहसानअली से उनके we लाहोर. 
dua जेल में मिळे थे । आजकल आप हृदय को 
बीमारी से अस्वस्थ हो गए हें । लाहोर तिब्बिया कॉलेज. 
के प्रिन्सिपल इकीम सुहम्मद हुसैन क़रेशी ने कॉमरेड . 
अहसानअलो के स्वास्थ्य की परीक्षा करके बतलाया कि. 
आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है । 


जेल में उनकी औषधि का ठीक प्रबन्ध नहीं हे । 


-बम्बई की श्रीमतो शङ्गाबाई ने महात्मा गाँधी _ 
को एक चाँरी को aga सुन्दर कुर्ता और पावदान | 
समपित किया है। गाँधी जी ने हँसते हुए कडा--“'क्या ' 
आप ये सब चीज़ें नीलाम के लिए लाहे हँ?" . 

--कानपुर के डिस्ट्रि्ट Rez, मि० सेल की _ 
जगह नैनीताल के Palu ऑफ़िसर मि० Qo डब्लू 
इबूटसन नियुक्त किए गए हैं । 

शराब को दूकान पर बम | 
_चाँदघुर का १६वीं जून का समाचार है, कि आज 
साढ़े सात बजे शाम के वक्त पूरन बाज़ार में एक शराब | 
की दूकान पर बम फटने की घटना हो गईं। दो ब्यक्ति . 
मरे और चार घायल हुए हें । दूकान पर पुलिस का 
पहरा है | 
` २,५५८ कारतूसों की चोरी 
लाहौर का १२वीं जून का समाचार है, कि fag . 
पूर बन्दूक, बारूद आदि के बिक्रेता aad दौलतराम 
| बिद्याप्रकाश की दूकान से २,९९८ कारतूस एकाएक 
गायब हो गए हें । इस सम्बन्ध में पुलिस ने दूकान के 
मैनेजर को गिरफ़्तार कर लिया है । | 
देशी नरेशों की नई सूभ 
सद्ठ-योजना का विरोध Pe 
कुछ दिनों से शिमले में अवाह उड़ रही है, कि. i 
महाराज पटियाला को बातों में आकर कई भारतीय | 
नरेश भावी गो लमेज़ सम्मेलन में सङ्क-रोजना के विरूद्ध 


@ 


आवाज़ उठाना चाहते हैं । 

: कहा जाता हे, कि कुछ नरेशों का यह निश्चित मत 
है, कि रियासतों के स्वार्थ से सङ्घ का विरोध रहेगा? 
किसी भो रूप में सङ्घ योजना के कार्य रूप में परिणत 
करने पर देशी राज्यों की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचना 


~ 


अवश्यरभावी है | 
सीमा प्रान्त में हरीकुती वालों की संस्था 
` पेशावर का १०वीं जून का समाचार है, कि ज्ञमींदारों 
के हितों की रक्षा करने और लालकुर्दी वालों का विरोध . 
करने के लिए हरी कुर्ती att के नाम से एक संस्था 
क़ायस को गई है। इसका AeA पेशावर के नजदीक 
ख़ळील ग्राम में है | ae as 
| * डकेती के अभियोग में डॉक्टर गिरफ्तार | 
... राजबांडी का १२वीं जून का समाचार है, कि कुटीश्वर 
"मण्डल के घर में shal के सम्बन्ध में डॉक्टर पूरन चन्द्र | 
' कुयडू. ओर चार अन्य व्यक्ति गिरफ्र्तार करः लिए गए हैं । | 


i 


बिजोलिया सत्याग्रह की जाँच 

भारतीय राज्य-प्रजा aaaa ने बिजोलिया के 
किसानों के सत्याग्रह की जाँच करने के लिए अत्यन्त 3 
qaam anal की एक कमिटी नियुक्त की है। और शोक-सभा की कही. | 
विजोलिया सत्याग्रह के नेता पण्डित इरिभाऊ जी उपा- Bs Shag 2 4 A zl she T 
च्याय ने इस सम्बन्ध में भारतोय राज्य-प्रजा सम्मेलन | सर्दान ( पेश = ay pia Nie 
के अवसर पर महात्मा गाँघो, सरदार वज्ञभभाई पटेल ( पेशावर ) १३ जून । तारीख़ १२ जून को 
आदि अनेक नेताश्रों से बातचोत की थी | सब ने सहानु- 
भूति दिखलाई है। भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन में. 
बिजोलिया के किसानों की सहायता के लिए पूर्ण 
उत्साह था । 

बम्बई में मि» Wao qo Haat के सभापतित्व 
में बम्बई के नौकरी-पेशा वालों की एक कॉन्फ्रेन्स हुई । 
कॉन्फ्रेन्स ने 'अ शने प्रस्ताव में पूर्ण स्वाधीनता के लच्य 
की घोषणा की, व्यवस्थापक सभाओं में नौकरी पेशा 
eat के लिए अलग 9तिनिधिस्व की माँग पेश की और 
बेकारी की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने. 
की सिफारिश की । एक प्रस्ताव में कहा गया, कि नौ करी- 
पेशा वालों की aacate कम है, मानसिक परिश्रम 
करने वाले नौकरों का वेतन कम से कम १००) रुपया 
मासिक होना चाहिए, छुट्टी और काम करने के घण्टों 
के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास किया गया । स्वाधीनता 
वाले प्रस्ताव पर पण्डत जवाहरलाल नेहरू ने भाषण 
दिया था । आपने कहा कि वास्तविक स्वाधीनता राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता को उप्पत्ति 
है। भास्त-सरीखे देश की स्वाधीनता की लडाई में 
सामाजिक और आथिक क्षेत्र की स्वाधीनता को अलग 
रखना असम्भव है । जो लोग भारतीय समस्या के gR- 
काने के राजनीतिक उपाय की अपेक्षा सामाजिक और 
आथिक उपाय को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, वे. 
अपने-अपने उपायों से कार्य करने के fag स्वतन्त्र हैं। 
कॉल्ग्रेत को एक विशाल राष्ट्रोय संस्था के नाते हर 
प्रकार के दृष्टिकोण को स्थान देना पड़ता है । 


किसानों के सङ्गठन की योजना 


मन्त्री जिला किसान सड इलाहाबाद ने हमारे 
पास निम्न-लिखित समाचार प्रकाशनार्थ भेजा हैः-- 
इलाहाबाद ज़िले के adat में किसान-सद्घ 
स्थापित करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक २ जून 
को सुबह ७॥ बजे इलाहाबाद में हुई | सभी तहसीलों 
से आए हुए लगभग ४० कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए | 
परिडत मोहनलाल गौतम मन्त्री केन्द्रीय किसान- 
सङ्घ ने ag का उद्देश्य आर कार्यकम भक्ती-भाँति 
समझाया, जिससे कार्यकताओं को प्र्येक तहसील में 
किसान-सङ्क स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई | 
झर प्रत्येक तहसील में किसान-सच्च स्थापित करने का 
निश्चय gm । निन्न-जिखित संज्जन अपनी-अपनी तह- 
सीख में किसान-सभाएँ सङ्गठित करने के fag नियुक्त 
किए गए । | 
१--श्री» करमइलाही --- करछना 
२--श्री० आदित्यप्रखाद, बी० Go... मेजा 
३--श्री० धीनार्थासह --- s ., बारा. 
४--श्रो० महाराज किशोर ... ... हॅडिया 
yooh. कृष्णचन्द्र वैद्य ... --' RANT 


| अभियुक्त विमलकुमार राय ने अभि 
करते हुए अपने को निर्दोष बताया । | 


[afto O विजोलिया सत्याग्रह की जाँच... श्री० हरीकिशन की जन्म-भूमि गल्ला. „सिरु विमजडार राव ने अभियोग अस्वीकार की जन्म-भूमि गल्ला- 
ढेर में मेशीनगनों का प्रदर्शन 


जन्म-भूमि  शज्ञाढेर में कल एक महती सभा होगी। 
इस ख़बर को पाते ही तमाम gifa के हज़ारों ata- 
Hat वाले स्वयंसेवक vase में आकर एकत्र हो गए। . 
| असिस्टेणट कमिश्नर की ओर से होतीमर्दांन में यह 
सुनादी करा दी गई कि जो व्यक्ति इरीकिशन के लिए 
शोक-समा करेगा या जुलूस निकालेगा, वह गिरम्तार. 
कर लिया जःवेगा । तख्तवाई और चारखद्दा के तमाम 
रास्ते भी रोक लिए गए । पुलिस का ज़बरदस्त पहरा . 
था, ताकि कोई लालकुर्ता वाला गल्लाढेर को. ओर न 
जा सके। परन्तु इन पाबन्दियों के होते हुए भी प्रायः | 
२४-३० हज़ार लालकुर्ता वाले तथा अन्यान्य लोग रज्ञा. 
ढेर जा पहुँचे । पुलिस के कई अफ़सर भी अपने दुल 
तथा तीच मैशीनगनों के साथ गल्लाढेर पहुँच गए थे। 
गाँव वालों ने लोगों के भोजन के. लिए तीस aa 
aaa एकत्र कर लिए a) परन्तु मदान से ळालकुर्ता | 
ga के सुखिया गज्ञाढेर पहुँचे तो उन्होंने सभा बन्द 
कर देने की आज्ञा दी । क्योंकि व्यर्थ विवाद हो जाने 
की सम्भावना थी । लोग अपने नेता की बात मान 
गए और एक बजे के बाद सभी अपने-अपने स्थानों 
को वापस लौट गए । ; RN 
हरीकिशन की फाँसी की खबर सुन 
कर एक खी ने प्राण त्याग दिया ! 
a दिन पहले ख्री ने बच्चा प्रसत्र किया था 
रोजाना मिलाप. के सम्बाददाता ने लाहौर से 
ख़बर भेजो है कि मियाँवात्री जेलख़ाने में एक हिन्दू 
चौकीदार रहता है । बाज़ लोग कहते हैं, कि वह चौकी - 
दार नहीं, कोई ऊँचे पद का कर्मचारी है। उसकी बोबो 
ने गत ३ जून को एक बच्चा प्रसव किया | लड़का तथा 
प्रसूती दोनों ही काफ़ी तनदुरुस्त थे। छः दिन तक 
उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुईं । परन्तु è जून को जव 
प्रसूती ने ओ० हरीकिशन के फाँसी पर aza जाने 
की ख़बर सुनी तो एकाएक बीमार हो गई आर अपने 
छुः दिन के सद्यजात शिश को छोड़ कर तुरन्त ही चल 
बसी ! उसका पिता बच्चे की परवरिश कर रहा है और 
उसे अपने किसी रिश्तेदार खी को सॉपने के लिए घर 
गया है | RN 
बनारस बम-केस की अभियुक्त 
महिलाओं का सनसनोदार बयान . 
सी० आई? डी? के अफसरों ने धोखा 
देकर मनमाना बयान लिखवा लिया 
छुटकारे के बाद एक अभियुक्त को शनाख्त . 
न कर सकने के कारण एक afiat फिर 
गिरफ्तार कर ली गई |! 
गत १३ जून को बनारस के स्पेशल सैजिस्ट्रेट के. 


करने से इन्कार कर दिया । 


उत्तर-क्योंकि ये सब पुलिस के आदमी हैं ? | 


amar के कहने के अनुसार दिया | 
` वाह पुलिस के आइयो 
_ श्रीमती रूणात्रिनी के बाद उनकी पुत्री योगमाया 


में बेहोश हो जातो थीं, सेवा करती थी । आज वह 
प्रसन्न थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना संक्षिप्त बयान 
दिया । उसने कहा-मैं अपरी mat की एकमा 
कन्या हूँ । में मिदनापुर की रहने arts) | 
इसने किपी आ प्रक्ष का कोई उत्तर नहीं दिया 
क्यों गवाहियाँ दी हैं तो उसने उत्तर दिया कि ये गवाह 
पुलिस के आदमी हैं और पुलिस-विभाग की मेहर 
बानियों से लाभ उठाते हैं । OD 
` तीसरी अभियुक्ता श्रोमती मायारानी सेन ने 
बयान में कहा, कि मैं विस्फोटक पदार्थों के 
कुछ नहीं जानतो ! पुलिस वाले सुकले प्रति 
इलाहाबाद के यूरोपियन हवालात में आकर कहा 


आई को (जो गिरफ्तार हैं) छोड़ दिया जाएगा । | 
dio sige डो० वाले प्रति दिन आकर WHA इस 
तरह की बातें कहा करते थे। मैं बीमार हो गई और 
अस्पताल से वी गई तो दो सी० आई० डी० के अफ़सर 


>>>...“ 


गाई । सभी गवाह पुलिस के आदमी हैं और उनमें से 
एक तो हमेशा ही पुलिस की ओर से गवाहियाँ दिया 
करता है । ce 
gra इन्होंने कहा कि सुके पहले छोड़ z 
गया था। परन्तु फिर किसी मि० राय को शनाख़्त 
कराने के लिए पुलिस सुमे ले गईं । परन्तु में पेला नहीं 
कर सकी, इसकज्षिए cant rera कर ल्लीगई। | 

इसके बाद gram अगली पेशी के लिए gad 
करदियाग्या!. | 


__सीमा प्रान्तीय कॉडेप कमिटी ने कार्थ करिशी 


६--श्री० श्यामघुन्द्र US... --- सोरॉव इजलास में 'बनारस बम-केस' नामक मुक़दमे कौ पेशी | की एक विशेष बैठक करके निश्च क्या है कि २१ जून 

. / ७--श्री० स्वामी ईश्वरानन्द..- - - सिराथू | हुईं, जिसमें तीन बङ्गाली महिलाएँ अभियुक्त हैं। आज | को समस्त सोमा प्रान्त में “दुप्रनात्मझ पा 
८--श्रो० साधोराम cee wee सव्झनपुर | सेजिस्ट्रेट ने चार अभियुक्तों के बयान लिए, जिनमें दो | मनाया जाय। प्रान्तीय कमिटी ने प्रत्ये क ज़िला कमिटी 

C aeto विश्ववाथ  ...  -.. चांयल | बज्ञाली महिलाएँ हैं, जोन तो अङ्गरेज़ञो समझती हैं | को शान्तिपूर्णं सभाएँ करने आर सीमा मान्त के दमः 


इ्राहात्राद में एक विराट करिसान-कॉन्फरेन्स करने | और न हिन्दुस्तानी जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपना | नास्म क्रानूनों को तुरन्त इटा जेने के लिए गद 
A | करने का आदेश दिया है। a 


का ओ विचार किया जा रहा है ॥ i बयान बड़ला भाषा में दिया || 


योग, अस्वीकार | 


. पुलिस की चालबाजी | 
श्रीमती aarfaat दासी ने भो अपने को निर- 
पराध बताया और कहा कि मेरे पास कोई भड़कने 
वाळी वस्तु या गोलियाँ न at) एक प्रश्न के उत्तर . 
मदन में ख़बर पहुँची कि स्व० श्री» हरीकिशन की | में इन्दोंने कहा हि सेरी गिरफ्तारी के दो सास बाद. 
| बज्ञाली और हिन्दुस्तानी पुलिस अफ़सर मेरे पास आए 

और gaa कहा कि तुम एक बयान दे दो तो तुम्हे 
छोड़ दिया जाए। मुझसे यह भो कहा गया कि हिन्दु- 
स्तानी Awaz तुम्हें छोड देंगे। दूसरे दिन मैं अदालत | 
में ले जाई गईं, जहाँ मैंने बयान दिया । परन्तु जब gÈ 
मालूम हुआ कि यह मैजिस्ट्रेट नहीं हैं तो मैंने हस्ताक्षर 


` भक्ष -परन्तु इन गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध गवादियाँ 


इसके बाद अभियुक्ता ने कहा- सुभे कई प्रकार के i 
aeq दिए गए। मैंने अपना बयान भा बङ्गाली पुलिस 
a 


3 
a 
A 


परन्तु जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि गवाहों ने तुम्हारे विरु 


आए और मुझे मैजिस्ट्रेर की कोठी पर ले गए। वहाँ 
मैंने एक बयान दिया और फिर बनारस वापस भेज दी 


| 


का बयान हुआ। योगमाया बही तत्परता से अपनी 
माता को, जब वे अपनी अस्वस्पता के कारण अदालत | 


थे, कि यदि तुम एलिस के कथनानुसार अदालत ï 
झपना बयान देना स्वोकार करो, तो तुम्हें |तथा तुम्हारे 


रायबरेली में दमन 
“बदली हुई मनोवृत्ति” का नमूना 

लखनऊ का १३ जून का समाचार है, कि रायबरेली 
की परिस्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर रूप धारण करती जा 
रही है । गवनंमेण्ट ने प्रच्छुज्ष दमन जारी कर दिया 
है। रायबरेली fiat atena कमिटी के सभापति 
परिडत माताग्रसाद मिश्र पर १४४ धारा लगा कर 
भाषण करने, किसी सभा में भाग लेने, पर्चा aiza 
चन्दा एकत्र करने या लिख कर किसानों या मज़दूरों 
की वर्तमान परिस्थिति का किसी तरह का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष प्रचार की मनाही कर दी गई है। अनेक 
ग्रामीण कार्ये हर्ता और स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए जा 
रहे हैं | कई सो सशस्त्र पुत्षिस बाहर से बुला ली गई 
है । किसानों पर कर को वम्बी-लम्ब्ी weal के वसूल 
करने में मार पडतो है। ताएलुक्रदारों के अत्याचारो में 
सरकार सहयोग दे रही है। सरदार ब्रजलाललिइ की 
ज्ञमींदारी में किए गए शअ्रत्याचारों के सम्बन्ध में प्रान्तीय 
qisa कमिटी के सामने अस्याचारों की जाँच करने के 
लिए एक प्रस्ताव पेश होने वाला हे । 

--कानपुर पुलिस ने कॉन्स्टेबिलों पर गोली चलाने 
वाले कान्तिकारियों के पकड़ने के लिए १००० )₹० इनाम 
की घोषणा की है । कॉडग्रेस ने वीरभद्र तिवारी को, 
अपनी संस्था से अलग कर दिया हे । 

---कानपुर का १९४ जूनका समाचार हे कि आज 
शाम के वक्त श्री० भूपेन्दनाथ सान्णाल को,जो कि silo 
प्रकाशनारायण सक्सेना और site गोपीनाथ लिह के 
साथ कानपुर के पुलिस कॉन्स्टेबिलों पर गोली चल्ने 
की घटना के सम्बन्ध में Angan कर लिए गए थे 
आज MATA की परेड होने वालो थी। 


बङ्गाल में भीषण अन्न-कष्ठ 
भूखे मर रहे हें और कितने ही पत्ते चवा 


. सूखेवच्चेको अन्न न दे सकने के कारण पिता 
o | ने श्रात्म-हत्या कर ली | 
| १३ जून की कलकत्ते की ख़बर है, कि भीषण 
दुभित्त के कारण agra और आसाम के इर स्थानों 
हालत बड़ी ही शोचनीय: हो रही है | मालूम हुआ 
है कि इन स्थानों के लोग भूख से तइप रहे हैं और 
अन्न न मिलने के कारण एक प्रकार के घार की पत्तियाँ 
खाकर जीवनयापन कर रहे हैं। चारों ओर भीषण 
अकाल के fag दिखाई पड़ रहे हैं । श्यामपुर ( ज़िला 
रङ्गणुर ) में एक आदमी ने भूख के मारे जान दे दी 
है। शौर इसी fa में प्रायः बीस आदमी भीषण 
अज्ञ-कष्ट भोग रहे हैं, इनमें से ala किस समय 
चल बसे, नहीं कहा जा सकता। चाँदीपुर और इरी- 
पुर के gat में ३ आदमी भूख की यन्त्रणा से प्राण 
' दे चुके हैं ! और एक आदमी ने, अपने प्यारे बच्चों को 
o JEA छुरपटाता देख कर आत्म-हत्या कर ली हे। 
प्रायः बीस आदमी अन्नाभाव के कारण घास-पात पर 
जीवन बिता रहे हैं। इस waa के चुभु्तितों की 
सहायता के लिए ‘ale कमेटियाँ? बन रहो हैं । 
--फ़ोरोज़पुर का १४ जून का समाचार है, कि पज्ञाब 
प्राम्तीय misda कमिटो के सदस्प और aiaa के 
एक पुराने और प्रलिद्ध कार्यकर्ता भगत घानमल ज्ञाता 
फ़ोजदारी की दुफ़ा १०८ के अनुसार कल १२ बजे रात 
को गिरफ़्तार कर लिए गए । 
| लुधियाना के सेशन्स जज ने हजूर? लिइ, बच्चन. 
fae, निधियासिह और ईशरलिह को, जिन पर arua 
'इहिन्द की दफ़ा ३६६ के अनुसार जनरल पोर्ट ऑफिस 
पर डाका डालने का पड्यन्त्र करने का अभियोग 
amar गया था, निर्दोष कह कर बरी कर दिया। मुख बिर 
. ओी छोड़ दिया गया । सेशन्ध जज ने अपने waa में . 
. सबूत पक्ष की निस्सारता की कड़ी रीका करते हुए 
अभियोग को saa बतलाया हे । 


Ae मथुरा में दमन चक्र 
४१ कॉडग्रेसमेन गिरफ्तार 
मथुरा का १३ जून का समाचार है कि यहाँ जो ४१ 
काँड्ेसमेन गिरफ़्तार किए गए हैं उनमें से प्रोफ़ेसर 
.. किशनचन्द और श्री० हरिकिशन की तरफ़ से, at कि 
` gisar फ़ौरदारी की दक्रा १०८ के अनुसार गिरफ़्तार 
किए गए थे, आज ज़मानत की दरख़्वास्तें दो गई, 
. परन्तु मैजिस्ट्रेट ने असाधारण शर्ते खगा कर ज़मानत 
. की दरस़्वास्त पर विचार करने के fag १४ जून नियत 
at दी। इस प्रकार अभियुक्त तुरन्त जुमानत पर छूटने 
` की सुविधा से वञ्चित रहे । 
ये ४१ कॉडग्रेसमैन गत मास में गिरफ्तार हुए थे। 
कहा जाता है, कि स्थानीय अधिकारीगण यहाँ के 
` ग्रामीणों को चमका रहे हैं । परिडत जवाहरलाल नेहरू 
` और दूसरे नेताओं को मथुरा आकर परिस्थिति की. 
` गम्भीरता देखने के लिए बुलाया गया है।. 


| दो बम फटे 
ce a --नाग]ुर का १४ जून का समाचार है, कि नीझार | 


कि श्री० भूपेन्द्रनाथ araa गोलीकाणड में शामिल 

नहीं थे, तो वे छोड दिए जायेंगे ; किन्तु शनाइत की 

परेड wa के लिए स्थगित कर दी गई है। . 
इलाहाबाद स्टेशन की घटना . 

To १६ की रात को १० बजे Go जवाहरलाल 
बस्बई मेल से इलाहाबाद पहुँचे। आपको लेने के fag 
बहुत से कॉडग्रेस-कार्यकता और नागरिक स्टेशन पर 
एकत्र थे। जिस समय qasa जो स्टेशन से बाहर 
` होने के लिए पुल पार करने जा रहे थे, उस समय 
सहसा एक मुसलमान पाण्डत जो की माता के चरण 
छूने के fare प्रयास करता हुआ दिखलाई पड़ा । atai 
ने उसे अलग हटा दिया । इसके थोड़ी ही देर बाद एल 
पर से जाते हुए लोगों में सहसा गड़बड़ भच गई ।. 
मालूम हुआ कि उपरोक्त सुसलमान ने कुछ लोगों पर 
at अथवा gi से आक्रमण कर दिया हे । तीन व्यक्ति 

ma हुए हैं । उनमें से एक चोदह वर्ष का बालक है 
जो मध्य प्रान्त के सागर का निवासी. है और जो केवल 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए स्टेशन 
आया था । २ अन्य व्यक्ति भो घायल हुए हैं। 
` _चज्ञीराबाद का १४ जून का समाचार है कि 
वज्ञीराबाद के नागरिकों ने भाई अविनाश किरपालसिह. 


मामला चलाया था, उसके फसले के अनुसार महन्त 
अपने पढ़ से हटा दिया गया है। | 
बड़ाल ऑडिनेन्स का भूत 
राजशाही का १४ जून का समाचार है कि श्री० 


कहा जाता है, कि यदि घायल कॉन्स्टेविल = देंगे, | 


—लन्दन का ११वीं जून का समाचार है, कि दिनेश- 
चन्द्र गुप्त की प्रिवी कौन्सिल में अपोल करने को अर्जी 
नामन्ज़र कर दी गईं ) १० दिसम्बर को ARA SAT 
सिम्सन की हत्या करने के अपराध में कलकत्ता हाइ 
कोट ने फाँसी की सज्ञा सुनाई थी । आग्की माता के 
दया-प्राथना वाली अपील विचाराधीन होने के कारण 
अभो तक आप लटकाए नहीं गए हें ।- 


जेनेवा का १२वों जून का समाचार है, कि अन्त- . 


राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेन्स में भारत की ओर से गए हुए 
प्रतिनिधियों ने वहाँ अभूतपूर्व परिस्थिति पेदा कर दी 
है । मि० बालचन्द हीराचन्द site मि० घोष तथा fae 
बागला, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेन्स के भारतीय 
प्रतिनिधि थे, कॉन्फ्रेन्स की अनुचित कारवाई से अस- 


कभी नहीं हुआ था । 


में भारतकी आर से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक 


प्रतिनिधि मि० बालचन्द्र दीराचन्द्र तथा उनके साथियों 
ने इसे भारत का अपमान समझा । कॉन्फरन्स को छोड़ने 
के पहले मि० बालचन्द हीराइन्द ने एक amar देकर 
कहा कि “हिन्दुस्तान इमेशा अन्याय बर्दाश्त करने में 

समर्थ है । यह तीसरी मतंबा है, जब कि एक रौर भार- 
तीय भारत की ओर से प्रतिनिधि होकर बोळने और 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।?? अन्य राष्ट्रो 
के उपस्थिति प्रतिनिधि इस पर बहुत प्रभावित हुए ।. 


राजनीतिक विचारों पर प्रतिबन्ध. 


ब्रिटिश कम्यू नेस्ट पार्टी के एक सदस्य, मि० fafa- 
यम Am ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉडप्रस के 
वाषिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए इङ्गले एड 
से भारत आना चाहते थे। परन्तु भारत-मन्त्री ने आपको 
पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है। यह बात नई 
नहीं है और भी कई मौक़ों पर ब्रिटिश नागरिकों को 


धर्मशाला के महन्त पर दुराचरण और दुर्व्यवहार का जो | | 


ले में एक स्थान पर दो बम फरे, जिनमें एक बम से 
लड़का घायल हो गया शौर दूसरे से बाज्ञार में एक 
मकान की ga टूट गई। | 

अब तक पुलिस इस घटना का पता नहीं लगा 


हरिपद बागची, श्री० व्योमकेश राय और श्री० श्राद्या- 

नाथ कर्मकार बङ्गाल-आडिनेन्स के अनुसार गिरफ्तार 

करलिएगणहे।  ' | । 
$ र 


क. a गा 


केवल उनके कुछ विशेष राजनीतिक विचारों के कारण 
पासपोर्ट arene कर दिए गए हैं। 


. “हाउस ऑफ़ कॉमन्स में एक सदस्य के यह कहने 
पर, कि कानपुर के डिस्ट्रिश्ट मेजिस्ट्रेट सि० सेल के 
विरुद्ध तब तक कोई कारवाई न को जाय, जब तक कि 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कानपुर के उपद्रव की रिपोट 
पर बहस न हो जाय, सि० Jass बेन ने कहा, कि 
fac सेल के सामने सरकार को ओर से दो बातें रकी 
गई थीं- तबादला करा लें at छुट्टी ले लें। उन्होंने 
छुट्टी ले लेना मब्ज़र कर लिया है। उनके विरुद्ध और 
कोई भी कारवाई करने का प्रश्न नहीं है । 
अनुदार दल के एक सदस्य, मि० Fda ने कहा 
कि कानपुर के उपद्रव के सम्बन्ध में प्रान्त का गवर्नर 
कमज़ोरी स्वीकार कर Gere, ऐवी अवस्था में छोटे 
छोटे कर्मचारियों का भ्रविष्य क्यों नष्ट किया जाय 
जब कि उच्च पदस्थ कर्मचारी निर्दोश बने रह सकते 
हैं। मि० बेन ने कहा, कि मैं anan हुँ कि इसमें 
छोटे कम चारियों के भविष्य नष्ट करने का सवाळ 
नहीं है। | 


E . क $k 


न्तुष्ट होकर बाहर निकल आए। जेनेवा में ऐसा पहले | 


बात यह थी fe कॉन्फरेन्स की कमिटी ने कॉन्फ्रेन्स | 


_ रोर-भारतीय fao टलिटत को चुन लिया । भारतीय . 


नश) 


ę A - 
बब १, खण्ड ४, संख्या २] 


fk 


झे बहुत दुःख है कि इख सम्बन्ध में 

लिखा हुआ मेरा पिछला पन्न अपने 
निदिष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुँच सका और 
इसलिए वह निरर्थक gat अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति 
में सर्वथा असफल रहा ! अतएव मैं तुम्हारे पाल यह 
पत्र इसलिए भेज रहा हुँ कि तुम साधारणतः सारे 
राजनीतिक मामळों तथा विशेषतः पडयन्त्र-सम्बन्धी 
मामलों में सफ्राई के सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, 
जान जाओ । पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना 
की है उनके अतिरिक्त इससे "एक बात यह भी सिद्ध 
होगी कि इस घटना के वाइ मेरी बुद्धि में किसी प्रकार 
का परिवतंन नहीं हुआ है और यह पत्र इस बात का 
लिखित प्रमाण भी रहेगा । 


“ज्ञो हो, मैंने उस पत्र में लिखा था कि वकीलों का 
बताया हुआ सफ्राई का रास्ता हमें अख्तियार नहीं 
करना चाहिए। परन्तु हमारे तुम्हारे विरोध करने पर 
भी वही हुआ। तथापि अब हम उस विषय पर 
अधिक गवेषणापूर्वक विचार कर सक्ते हैं और भविष्य 
में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर 
aad हैं । | 

“तुम जानते हो, कि में सारे राजनीतिक अपराधियों 
के मामलों की ASE का समर्थक रहा हूँ । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 
"सौन्दर्य' सर्वथा नष्ट हो जाय। (ध्यान रहे यहाँ 


स करोन ड Renny AMAR Be ... O हरोकिशन के विचाराधीन मामले को 


सौन्दर्य! का अर्थ कायं के उस मूल अभिप्राय से हे, 


जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं) जब में 
यह कहता हूँ, कि सभी राजनीतिक अभियुक्त अपने-अपने 
मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि 
इसमें कोइ अपवाद नहीं है । उदाहरण द्वारा में इसे स्पष्ट 
किए देता हँ । किसी ख़ास उद्दश्य को लेकर कोई व्यक्ति 
कुछ कर बैठता है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात उस 
कार्य का राजनीतिक महत्व घट नहीं जाना चाहिए ! 


उस कार्य की अपेक्षा वह 'कार्यकत्ती ही अधिक प्रसिद्ध 


न हो जाय! एक उदाहरण द्वारा में इसे भौर भो स्पष्ट 
किए देता हुँ । Mo हरीङिशिन गवरनर को इत्या करने 
झाया । इस कायं का मैं नेतिक विवेचन नहीं करना 
चाहता ! में इस मामले के केवल राजनीतिक पहलू पर 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ ! वह गिरफ्तार कर लिया 
गया ! दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ पुलिस के 
. झफ्रसर इताहत हुए । अब सफ़ाई का प्रश्न उपस्थित 

होता है । By जब भाग्यवश गवनर. बच गए, तो इस 
मामले में सच्ची घटनाओं का बहुत सुन्दर बयान दिया 
जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया 
था, और इससे क्रानूनी उदेश्य भी fag हो जाता | 
इसके बाद वकील की बुद्धिमत्ता और योग्यता सब- 
इन्स्पेक्टर की सत्यु के कारण का अथ निकालने पर 
निर्भर थी । वकील के इस कहने मात्र से, कि वह गवनंर 
को fas घायल करना चाहता था, और मारने की मन्शा 
उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त 
को क्या लाभ Sat? क्या ऐसी मन्शा को सम्भावना 
का अनुमान कोई भी समझदार व्यक्ति एक क्षण के लिए 
भी कर सकता है? क्या इसका कुछ कानूनी महत्व भी 
था? बिल्कुल नहीं; तब इस कार्य विशेष का ही नहीं, 


वरन्‌ सारे आन्दोलन के सौन्दर्य को नष्ट करने से क्या. 


लाभ हुआ ? चेतावनियों और सारहीन विरोधों a 
हमारा काम कब तक चल सकता है? चेतावनी तो 
बहुत पहले ही दे दी गईं थी ! चड्यन्त्रकारो-दल द्वारा 
शक्ति के अनुसार कातिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ 
कर दिया गया था ! वॉयखराय की रेल-दुर्घटना असफल 
होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थी ! चटगाँव की 


घटना, न तो चेतावनी थी और न विरोध ही । इसी. 


प्रकार to हरी किशन का यह कार्य भी यद्ध का एक अंश 
ही था-न fe चेतावनी! कार्य में qe जाने पर 
अपराधो काय के परिणाम को एक खिलाड़ी को तरह 


निवन दतापूर्वंक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर gaa 


पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना 
चाहिए था । किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई aa- 


' लब नहीं सघता। इन कार्यो का राजनीतिक महत्व 


है। क्योंकि ये एक ऐसी anata और वायु-मण्डल 


— 


ss N ; ¢ 


स्वर्गीय हरी किशन. | 
की रचना करते हैं, जो कि अन्तिम युद्ध के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हे । अस्तु! वेश्क्तिक कार्यो की सार्थकता 
इसी में है, कि जन-साधारण की नेतिक सहानुभूति 
अपनी ओर MEL कर UÈI कमी-कपी हम इन 
कार्यो को “क्रिप्रात्मक प्रचार? ( Propaganda ) 
कह कर पुकारते हैं । | } 
इल सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि 
बातों को इष्ट में रखते हुए हो लोगों को अपनी 
सफ़ाई देनी चाहिए। यह एक साधारण Agra 


हे, कि पारस्परिक प्रतिहन्दी दल सदैव अधिक प्राप्त | 
करने और कम खोने की कोशिश करता है। कोई भी | | 


जनरल ऐसी नीति aean नहीं कर सकता, जिसमें 
उसे प्राप्त करने की अपेक्षा खोने की अधिक सम्भावना 
इहो! gaa बढ़ कर इरीकिशन को मूल्यवान ज़िन्दगी 
को बचाने की चिन्ता किसो को न होगी ; परन्तु में 


तुम्हें जता देना चाहता हूँ, कि जो वस्तु उसके जीवन 


को अमूल्य बना देती है, उसे हमें किसी प्रकार भी 
विस्मरण नहीं कर देना चाहिए । किसी भी भाँति जान 


बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह कॉड्मेस को | 


या आराम-कुर्सी पर बैठे हुए राजनीतिज्ञों ( Arm- 


chair politicians) की नीति भले हो; परन्तु 


हमारी नीति यह कदापि नहीं है ! 


` (Fee ; 
sdm 


| 


वहाँ अपराधी को armada में अपने 


बन्ध में स्व स्व» चत ० त क्क हः ` `` 
न्ध स स्व० भगतासह का पत्र | 
gis सें रखते हुए स्व भथ सरदार भगताविह ने जेल से अपने एक fics eae । 4 
इस पत्र का महत्व और भो अधिक बढ़ जाता है। ag पत्र लग्दोर क चिट | Ay 


अङ्करजो सहयोगी “पोपुल? में aq प्रकार प्रकाशित हुआ है :-- 


“सफ़ाई की नीति अभिकाशतः स्वयं अपराधी के | 


विचार पर ही निर्भर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी 
भयभीत और विचलित नहीं है, बल्कि पहले की तरह 

ही उत्साहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके fae 

उसने अपने जीवन को सङ्कट में डाला है, पहले बिचार 
होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके 
बाद होना चाहिए । फिर भी कुछ अम हो सकता है । 
अर्थात्‌ भी मामले भी हो सकते हें, जिनका स्थानीय 
महत्व अधिक और सावेडेशिक महत्व कुछ भी न हो, 
कदापि स्वीकार न कर लेना चाहिए! ° | 
Ao निर्मलकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका | 


सर्वोत्तम उदाइरण है। परन्तु इस प्रकार area 


राजनैतिक मामलों में व्यक्तिगत पहलू कां खयाल 
राजनीतिक पहलू की ater अधिक ( नहीं १) होना 


चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले मामले के सम्बन्ध | 
में मेरे निष्पक्ष और स्वतन्त्र विचार जानना चाहते हो, | 
तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक़दमा क्रानूनी पेशे | 
| की दग्भपूर्ण बल्बिदी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक. 


घटना की राजनीतिक हत्या है !! 


“यहाँ मैं एक और बात काज़िक भी कर देना चाहता | i 
a वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गक्षा घोंट की 

| डालने का उत्तरदायित्व है, वे grata परिणाम के... 
बाद अपनो गाती समक लेने पर भो अपनी ज़िम्मेदारी | 


को संभाल न सकने के कारण, हमारे नवयुवक साथी | 


के महान चरित्र के सौन्द्यं को नष्ट करने का a | 


रहे हैं । ea i 

“ag अस्यन्त बजाजनक कूठ है। वाःतव में आज. 
तक जितने 28 युवक मुझे मिले, उन सब में वह अत्यन्त 
बहादुर लड़का था। लोगों को हम पर दया रखनी | 


 चाहिए। अच्छा हो कि वे लोग हमें भूल जाये, इसकी 
पर इमे sea: glad | 


अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम 
आर निन्दित बना दें । re 
“वकीलों को भी इतना निःशङ्क नहीं हो जाना 


चाहिए कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं “नहीं, सत्यु का । 
भी दुरुग्योग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की... 


मुक्ति जैसे उत्तम उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं ! 


: वास्तव में सुके यह देख कर अपार वेदना होतो है, कि 


राजनैतिक कार्यकर्ता धों में भी हम सत्तावाद का भाव 
उत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा क्यों कोई वकील gaat 
अधिक फ्रीस माँगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में दिया. 


गया है ? i a 
राजविद्वोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि . 

| fea सीमा तक इम amg पेश कर सकते हैं। पिछले . 

साल हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के. 


Ar ‘pris "डि 


aa में गिरफ्तार किया गया था और जब उसने अपने | 


को निर्दोष बताया, तब हमारे mad का ठिकाना नहीं. 


रहा । ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल और सिद्धान्त 
को प्रचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए झर 


` स्वतन्त्र भाषण का अ्रधिकार माँगना चाहिए ! परन्तु 
यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जुमं लगाया जा रहा दो, _ 


जिसने Sat बातें नहीं कही हों, और वे बातें आन्दोलन 


के हित की विरोधिनी हों, तो sa दशा में हमें अवश्य. 


: [वष १, खण्ड ४, संख्या २ 


पाँच अभियुक्तों को अनुपस्थिति 
गत cat जून को नियमानुसार लाहोर के aa 
जे में Qaa ट्रिब्यून के सासने नवीन लाहोर षड 
यन्त्र केस की फिर पेशी हुई । जेल के अधिकारियों ने 


अदालत की आज्ञा को ठुकरा कर इस सुक़दमे के अन्य- 
तम अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को अभियुक्तों से अलग. 


` कर दिया था, इसलिए रायज़ादा जहाँगीरीलाल, सरदार 
- शुलाबसिह, मि० अमीरचन्द्‌, मि० वंशीळाल और श्री० 
धर्मपाल आज अदालत में नहीं आए थे। बाकी २१ 
अभियुक्त उपस्थित थे । अभियुक्तों ने अदालत-गृह में 
प्रवेश करते ही 'इन्क्रिलाब ज्ञिन्दाबाद' “सरदार भगत- 
: सिंह ज़िन्दाबाद' 'शहीदाने-वतन ज़िन्दाबाद' 'ाद्ाराने 
वतन मुर्दांबाद' के नारे लगाए और सम्मिलित स्वर से 
` wale गीत गाया । | 
वादो की ओर से रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद और 
. रायसाहब गोपाल लाल as प्रॉसीकपूटर तथा प्रति- 
: बादियों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता 

अमरनाथ, लाला अमो लकराम कपूर और मेहता प्राण- 
नाथ पैरवीकार थे । 

` गुपचुप बातें 

`. मुक़दमे की कारंवाई आरम्भ होने से पहले जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्णट और उनके प्लिरटेण्ट अदालत में आए 
site कमिश्नरों से एकान्त में कुछ बातें कों। कमिश्नर- 
' गण अदालत में वापस आए तो अभियुक्तों के वकील 
लाला श्मामलाल ने पूछा कि क्या जेळ के अधिकारियों 

ने श्री० सुखदेवराज को AAT करने का कोई कारण 

बताया था | | 3 

प्रेज्ञेडिएट ने बताया, ga मामले के सम्बन्ध में 

अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुई है। gas बाद 
अदालत ने कहा कि हम अभियुक्तों को हाज़िर होने के 


.... लिए एक ताज़ा वारण्ट जारी कर सकते 'हैं और उनके 


SUA पर सुक़दमे को सुनाई आरम्भ हो सकती है । 
शिकायतों का ढेर 


इसके बाद अदालत ने एक वारण्ट जारी किया । 
इसी अदालत के सामने अभियुक्त सरदार. ganag 
की एक दरखास्त पेश हुईं, जिसमें लिखा था कि हमने 
_ सरकार से प्रार्थना की थी, कि इमे अपने grea में 
` सफाई देने के लिए ३००) प्रतिदिन के हिसाब से दिए 
जाएँ; ताकि इम कोई अच्छा वकील कर सके | अदालत 
ने भी इसके लिए सिफारिश कर दी थी, परन्तु सरकार 
ने इस प्रार्थना को इकरा दिया । स्वयं तो वह इस 
` मामले में अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रति 
. दिन खर्च करती है। पुलिस ने अपना सारा बल लगा 
दिया है । रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और इमें 
fast १२८) दिए जाते हैं। इसके सिवा इसारे प्रार्थना 
. करने पर भी हमारे अत्यन्त आवश्यक गवाइ सरदार 


' भगतसिंह को फाँसी पर लटका दिया गया। हाळा किं 


हाईकोर्ट ने हमारी दरझ़दास्त पर कह दिया था कि 


. इनको. फाँसी नहीं हो सकती । हमने सरकारी गवाहों 


:_ हो जेल में भेजने के लिए प्रार्थना की तो सरकार ने 


.. शाही क़िले को ही जेल करार दे दिया। अन्त मे जब 
` हाईकोर्ट ने आज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रक्खे 
ma लगे, परन्तु जेल को ही fear बना दिया गया। 
gata वहाँ भी वे एलिस से घिरे रहते हें । अन्त में जव 
gad हाईकोटं की शरण ळी तो सरकार ने झपनी . 


= दाती स्वीकार की । परन्तु इतने पर भी रक्षा के बहाने 


उनके पास उसी तरह से पुलिस का RAT लगा रहता 

| है ॥. अब, जबकि श्री» सुखदेवराज को अदालत ने 
हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने 
उन्हें हमसे wan wear दिया हे । | 


“सरकार हमें फाँसी पर लटकाना चाहती है” 


AME का अवसर नहीं देना चाहतो और हमें फाँसी 
पर लटका देना चाहती है। उसे न तो इन्साफ से कुछ 
TH है, न अदालत को आज्ञा की परवाह है! वह अपने 
ही हाथों अपने क़ानून की घाजयाँ उड़ा रही है ! 


किए जाने के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न 
maa, जब तक कि eh सन्तोषजनक उत्तर न दिया 


ग़ेरहाज़िर अभियुक्तों को ओर से दी गई। उसमें 
भी सरकार की ग़ेर-क्रानूनी कारंवाइयों को निन्दा को 
गई थी। . 

अदालत ने आज के fae grea की सुनवाई स्थ- 
गित कर दी और अभियुक्तों के वकील अभियुक्तों से 
मिलने तथा उन्हें सममा-बुझा कर अदालत में छाने के 
लिए Qa गए | : 

दूसरे दिन नियमानुसार 
पेशी हुई । आज अदालत में बे पाँचों अभियुक्त भी 
हाज्रि थे, जो कल नहीं आए थे। परन्तु उनके वकोल 


हैं, अगर श्री» सुखदेवराज के WaT करने का सन्तोष- 
जनक कारण नहों बताया जाएगा, तो वे कळ से फिर 
नहीं आएँगे।. | > 

सरकारी गवाह का बयान _ 


बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि ma- 
बारा की मीटिज्ञ के बाद हंसराज ने मुझूसे gar कि 
मकान वाले से सब बातें तय हुईं या नहीं? हमने 
थोडी देर वाद आकर कहा कि Asta ढोक हो गया। 


गए और वहीं जाकर सो गए। जब इम सो कर उठे 


ag था कि हंसराज gat रहा है। जब हम लोग 


रामळाल को अलग कर दो। में रामलाल को छोड़ कर 
उस मकान में गया, faa रूपचन्द ने ठीक किया था। 


“आतशी चकर” के अद्भुत करश्मे 
वहाँ पर रूपचन्द धोर हंसराज मौजूइ थे ओर जो BE 
इनके पास था, वह खुला हुआ था । मैंने वहाँ पर तीन 
सन्दूक्रचियाँ देखों। इनके अलावा रिब्ट लिलेणडर और 
कुछ भडकने वाली चीज़ें भी देखीं । मेरे सामने ही इंस- 
राज ने एक सिलेण्डर के अन्दर एक टीनदेस wat और 
उसळे going Raz भी रख दीं। इसके बाद हंसराज 


आतशी पक्षीता का एक सिरा रख दिया । इसके बाद 
उसने इन पर पतरियाँ आर ata चढ़ाए। इसके बाद 
उसने gaa बताया कि यह बम तैयार हो गया । जब 
बम बिल्कुल तैयार हो गया तो हंसराज ने आग जलाने 


| के एक सिरे से am दिया, जिसका सम्बन्ध मो धबत्तो के 


इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार इमे 


इसलिए इम so सुखदेवराज के अपने से अलग . 


जाएगा | इसके बाद एक और दरझ्वास्त, चार और 


फिर उपर्थृक्त मामले की. 


ने कहा कि हम उन्हें समझा-बुझा कर किसो तरह लाए. 


इस के बाद सरकारी गवाह Aada ने अपने 


इसके बाद इम लोग रामलीला के चौबारे में चले. 


थे मलिकराज ने हमें रोटी famh । १२६ बजे 
हंसराज ने आकर इशारा fea, जिसका मतलब. 


वहाँ से चले तो रास्ते में कुन्दनलाल ने मुझसे कहा कि. 


ने एक सिगरेट के cea में एक सूराख़ किया और उसमें 


की Sahat पर उसे रख दिया भौर a 


साथ था । इसके बाद उसने एक ग्जेस्को का डिब्बा 
डठाया ओर उसमें पहले की तरह एक बम तैयार 
किया । परन्तु जब gau बम तैयार हो गया, at ae’ 
ख़तम हो गई । इससे रूपचन्द दूसरी Ra? बाज़ार È 
ख़रीद लाया । जब यह दूसरा aa भी बन कर तैयार' 
हो गया तो हंसराज ने एक काली सन्दूक्रची को ale 
डाला । इसमें दो बेटरियाँ लगी हुईं थो ? हंसराज' 
ने एक बलूब लगा कर बैटरियों की परीक्षा की कि. 
वह दीक काम कर रही हैं या नहीं । इसके बाद उसने 
सन्दूक्रची को उठा कर आलमारी में रख दिया और उसके 


। नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा था 


“झातशी चक्कर युद्ध क्षेत्र में !'' इसके बाद लकड़ी ara 


ara में एक दूसरा बम रख कर उसके और बिजली के 


तारों के बीच में गतकॉटन रक्खा । इसके बाद सन्दूक्रची 


न समक सके कि इसका मुँह किधर है । j 


_ पुलिस वालों को मारने का पड़यन्त्र 
जिस समय हंसराज बम fee कर रहा था, उसी 


समय मलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गंया । इसके 


बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर 
एक मोमबती Wal जाएगी । और जैसे ही वह जल कर 
समाप्त होगी, वैसे ही पत्नोते में आग लग जायगी । इसके 
बाद गनकॉटन में आग aÑ । तब वह छोटा बम az 


` जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी । उसने यह 


भी बताया कि सो मबत्ती इसलिए wel जायगी, ताकि 


| आग लगाने वाला आदमी बच जावे। जब बस फटेगा तो 


gra वाले आएँगे और तलाशी लेना आरम्भ करेंगे । 
जब यह इरतहार देखेंगे तो उसे उठाएँगे । जिसके लिए. 
अवश्य ही पहले सन्दूक्रची उठानी पड़ेगी। बस, बम. 
फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायेंगे 
इसके अलावा वहाँ पर SE बोतलें भी रक्‍खी गईं । और 
ज़मीन पर एक चटाई बिछा दी गई। बक्स ८-९ इच्छ 
के क़रीब लग्बा और ९-६ इञ्च चौड़ा था । 

एक काले रङ्ग का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, 
वह ऐसा ही था । ‘saat चक्कर! शीषंक इश्तहार मैंने 
पहले भो शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम fee 
हो गए तो सलाह हुई कि हम लोगों को बारी-बारी से 
कम्पनी बारा में जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग 
कम्पनी बारा में मिले । y 

. अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उदू नहीं 

पढ़ा हूँ । इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहीं, तुम 
अङ्गरेज्ञो पढ़े हुए हो । इस पर बड़ी हँसी हुई । . 

gar फिर कहने लगा-- हम लोग कुछ देश तक 
कम्पनो बारा में बैठे रहे और रामलाल चला गया। 


इसके बाद इंसराज ने कहा, कि २६ जून को कुन्दनज्ाल 


aad बसों में आग लगाएँगे। शाहदरा में ही 


-हंलराज ने सुफे बताया था कि afas कुन्दनलाल और 


घर्मवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुझे यह भी 
बतलाया कि पाटी ने उसकी ड्यूटी गुजराँवाज्ञाऔर 
साँगला-हिल में बम fee करने की लगाई है। परन्तु 
तुम रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहोर जाकर 
रुपए लाने पड़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब 
तुम अलहदा हो जाओ । इसी दरमियान में रामलाल 
गा गया। इसके बाद रामलाल और मैं वहाँ से चले 


WT) रास्ते में अङ्ग बाज़ार के पास इमे गुरुचरण 
faa aati वह सिनेमा देखने जा रहा था। हम 


लोग भी उसके साय सिनेमा देखने wai रात को 


का ढकना इस तरीक़े से रखा गया, कि देखने वाला यह . | 


qT १, aus ४, संख्या २] 


‘SH जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से इम 
लाहौर नहों जा सके इसके बाद इम लोग एक 
'बजे की गाडी से Mag चले गए, ताकि जाते वक्त 
एक बार शमप्रताप को देख लें। RATT में इमें वंशी- 
लाल मिला । १६ जून को मैं शेख़पुरा में ही रहा । १७ 
को शाहदरा आ गया। ddaa १६ जून को ही 
लाहौर चला गया था । १८ जून को हंखराज फिर qua 
"मिला । उसने मुझे एक डिब्बा दिखा कर कहा, कि 


“इसे किसी ऐसी जगह रकखो कि aa पर sha मिल 


जाय | इसके बाद हंसराज ने मुझसे अपना कोट बदल. 


“लिया । कोट बदलने का कारण यह बताया, कि लाहोर 
में कोई पहचान नले। इसके बाद ae डिबिया मैंने 
-सस्यनारायण मन्दिर के हाते में गाइ दिया । हंसराज 
लाहौर चला आया | a 
१९ जून को सवेरे फिर सुके हंसराज मिला । मेरे 
-यूळुने पर उसने बताया कि दो जगह बम फटा है, 
परन्तु मुझे उन स्थानों के नाम याद नहीं हैं। इसके 


साथ ही उसने सुरे ag भी बतलाया कि आनन्दस्वरूप 
( इन्द्रपाल ) रावलपिण्डी और सरदार mantag 
शूजराँवाला में बम fee करने गए थे । जिस समय ये 
बातें हो रही थीं, उस समय वहाँ केवल ह मीं दो आइमी 


थे । इसके बाद वंशीलाल आया और हंसराज को नोकर 
लाहोर चला गया | 


इसी दिन शास को हंसराज और वंशीलाल फिर 


शाहद्रा वापस आ गए और छुः-सात रोज़ तक वहाँ 
रहे | ये दोनों प्रति दिन कहीं चले जाते और शाम को 
faq वापस आ जाते । पूछने पर हंसराज ने बताया 
कि इम लोग रोज़ लाहौर जाते हैं। जब में और हंस- 
gta लायलपुर जा रहे थे, तो वंशीलाल ने पूछा था कि 
कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक ज़रूरी 
काम के लिए जा रहा हूँ। 


सुखबिर की मज़ेदार बाते. 


१३ जून की शाम को जब हंसराज और बंशीलाल 
आए थे, तो हंसराज नहाने चला गया था। उस वक्त 
चशीलाल ने बतापा, कि पञ्जाब के छः स्थानों में जो 
बम फटे हैं, वह सब काम हमी लोगोंने किया है। 
इंसराज ने मुझे पार्टी का मेम्बर भी बना लिया है और 
पार्टी का सारा भेद सुमे बता fear है । | 

इन्हीं दिनों हंसराज ने सुके कोरोफ़ॉम की एक 
शीशी दी थी और मैंने उसे विशनदास को दे दी थो । 

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य fae सलीम ने 
aag से प्रश्न किया--आपने विशनदास को यह शीशो 
इसलिए दे दी थी, कि इस मामले में उसकी गवाही 


हो या आपके पास कोई जगह न थी, अथवा आप 


उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे £ ( इस पर बड़ी 
हँसी हुई ) = | 
उत्तर--मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके 
पास रख दी थी। ; 


हंसराज ने मुझे बताया कि में एक ऐसा Aa तैयार 
कर रहा हूँ. कि वह जिसके सँड पर रख दिया जाएगा, 


वह फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज़ 


हंसराज ने मुझे एक पोस्टर और वही “आतशी चक्कर” | 


वाला विज्ञापन दिया और कहा कि इसे लायलपुर ï 
कुन्दनलाल और धमंवीर के na पहुँचा दो । इन 


दिनों जगन्नाथ शाइद्रा आया था। वंशोलाल ने मेरे 


सामने ही पोस्टरों का बग्डल उसे देकर कहा कि इसे 
कुन्दंनलाल को दे देना | SR 


मुखबिर की तमाशबीनी! 


लायलपुर से वापस आने पर जगन्नाथ ने हंसराज 


को एक बन्द लिफ्राफ़ा दिया । दूसरे रोज़ हंसराज वहाँ 


था। हंसराज ने अपना सारा सामान उठा लिया और 


पार्टी Gan-gal काम करेगी । परन्तु हंसराज से इस 


गवाह सैरातीराम ने फिर अपना बयान जारी करते हुए 
कहा कि ३४ तारीख को मैं अपने मकान से सत्यनारायण 


चला आया । फिर जब अच्छा हुआ तो शाइद्रा आया । 


+ 


~~ गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हैँ। | गया। उसके बाद २ इमे जगना पदा, इसलिए सवेरे: को गादी से इम | से चका गया, उसने #ढा किमे fut जा रहा £1 | गयो। उसके बाद २ Ree को उडि न मद oat cau ने मेरे मकान 5 
स रोज़ इंसराज मेरे यहाँ से गया था, उसके दूसरे | पर छापा मारा और मैं गिरफ्तार कर लिया गया। | 


Uy अमरीकसिह मेरे पास आया और कहा कि हंसराज | पुलिस ने gad इस तरीके से पूछना आरम्भ किया कि _ A 


ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुझे दे दो। मैंने वह | मानो उसे सब बातें मालूम हैं। इसलिए मैंने बयान दे 


बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनलाल | कि मैं तुम्हें माफ़ी दिल्लाना चाहता हुँ । मैंने कहा, मज्ञी 
आया ओर पूडुने am कि हंसराज कहाँ गया है। मैंने | हो तो दिल्ववाइए,/न मज्ञी हो तो मत Padi ; oS 
कहा, मुझे मालूम नहीं । मेरे पूछने पर ऊुन्दनलाल ने प्रश्‍न--( fae सलीम ) जब तुमने पुलिस में बयान : 
बताया कि धर्मवोर उस मकान में गए थे और बम में | दिया था तो यह तय कर लिया था या नहीं, Pepa + 
आग लगा कर चले आए | जब बस फट गया तो मैं भी | अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने पर इस 
तमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा होकरे तमाशा देखता | बयान से इन्कार कर दूँगा ? : PF! 
रहा | इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से चला उत्तर ~- dar कुछ तय नहीं किया था ? MN 
गया । इसके बाद मेरे पास बिशनदास आया और उसने गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया--सुरे २० 
पूछा कि हंसराज कौन है और कहाँ काम करता है? | अक्टूबर का माफ़ी का वादा दे दिया गया । उसके बाद 
मैंने उसे बताया कि वह किसी ग्रेस में काम करता है।. i र NO 
परन्तु उठे मेरी बात का विश्‍वास नहीं हुआ, तो मैंने | के सामने उन स्थानों की शनाइ्त की, जहाँ बस क्रिट 
उसे बताया कि वह हिन्दुस्तान सोशल रिपड्जिकन गए थे, जहाँ मैंने रामाल को अलग किया था 
आर्मी का मेम्बर हे। मैंने पार्टी का तमाम भेद विशन- | ओर उस कमरे का aaga किण, जहाँ बम फटे थे। a 
दास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो | शाही किले में मैंने अभियुक्तों को ones किया 
बहुत नाराज़ gat! मैंने विशनदास को. “आतशी | था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था . 
चक्कर” वाला इश्तहार भी दिखला दिया था । इसके बाद | वह दुरुस्त an | is eee FE 
तीन-चार रोज़ तक हंसराज मेरे पास नहीं आया । | Rio सळीम--जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, . 
एक रोज्ञ वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास | तब तुम जानते थे कि पार्टी का सेम्बर कौन-कौन है? . 
आए। वंशीलाल हंसराज को तलाश में था । मैंने गवाह--जब हंसराज ने सुरे बताया कि मैं क्रान्ति-. 


वंशीलाल से पूछा कि वह क्यों हंसराज की तलाश में पार्टी का मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतलाया कि | A 


है, तो उसने बतलाया कि चिनिवट में एक स्थान पर | मलिक geata भी मेम्बर है।॥ ee aa S 
बहुत सा रुपया मिल सकता है। हंसराज को वहाँ पर मि० adta—aa तुम्हें पाटी का मेम्बर बनाया 
ले जाकर डाका डालने का मसविदा (Plan) तैयार | गया तो तुम्हें पारी के कोई नियम भी बताए गए थे? . | 
कराना है। ठ bp po 
इस पर जहाँगीरीलाल अभियुक्त ने कहा--ज्रा 
जोर से बोलो । Ml EE 
` कुन्दनलाल ने कहा-ज़रा सुर से बोलो ( eat) | 
gafar ने कहा--यह थिएटर नहीं है, कि सुर में | न बताना, और कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी 
बोलूं ( हँसी ) ar क़त्ल है। पार्टी की मदद के लिए आवश्यकता ` 
गवाह फिर कहने लगा-इसके बाद वंशीलाल | पडे तो अपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर | 
आर भीमसेन लाहौर चले गए । इसके दूसरे रोज़ वंशी- | का कतव्य है। . RPA... 
लाल और gana आए, पर भोमसेन उनके साथ न इसके बाद मैंने किसी मेम्बर से पाटी के go 
मेंकोई बातचीत न की) त 
qa पारी के रूल के सम्बन्ध में तुमने विशनदास : 


कहा कि चिनिवट जा रहा हूँ । वंशीलाल ने सुरे बताया 
कि जो रुपए वहाँ लूटे जायँगे वे पार्टी को दे दिए जायेंगे | 
था? 


सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत नहीं gel | उत्तर दा. rs 
इसके बाद आज के लिए अदालत बरज़ास्त हुईं | qaen इसकी सज़ा भी मौत है 
और ११ जून को सुक्रदमे की फिर पेशी हुईं | सरकारी |. उत्तर-हाँ । | 


_ अश्च-फिर क्यों बताया 2 eh, 
| छत्तर--मैं उसके विचार जानना चाहता था । 

वाली बैठक में जा रदा था । रास्ते में मैंने अमरीकलिइ प्र्ष--लिस समय तुमने विशनदास से पाटी का.. 
को विशनदास के पास खड़े देखा। 
गया । मैंने अमरीकसिह को, एक रुका देते देखा । pp 
अमरीकसिंह उसी ga पर विशनदास से जवाब लेकर |. उत्तर--नहीं । सैंने saa कहा था कि अगर पारी . . 


चला गया । पूछने पर विशनदास ने बतलाया कि हंसराज | की बातें कहोगे तो उश्लकी सज्ञा मौत होगी । . . 


_ प्रश्न-जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायबपुर . 
, गया था, उस समय वह क्या कामं करता था, कहा. 
रहता था और उसके खाने-पोने का इन्तज्ञाम क्या था ६ 
वहाँ से २ सितम्बर को पुलिस gÈ गिरफ्तार करके |. उत्तर--उस उक्त रामलाल कोई काम नहों करता 
शाही क्रिले में ले गई । ६ सितम्बर को मैंने बयान देना | था । वह शाहदरा में अपने बहनोई के पास रहता था . 
आरम्भ किया और सात को समाप्त RT | और वहीं खाता-पीता या ! fra 
भुखबिर की आत्म-कहानी | eae इंसराज ने तमसे पाटी का घेई पवार 
२ सितम्बर को जब मैं qaaftast आया तो. a 
'विशनदास gaa मिलने आया | तब उसने gÈ जाय! g 
बतलाया कि सरदार अमरीकर्िंह गिरफ्तार कर किया | 


ने कुचला माँगा था। _ ये oe a 
` इसके बांद मैं बीमार हो गया और रावलपिणडीः 


` ड्र -विश्ु नहीं । 


Rsd अमरीकसिंह को दे दो। वंशीलाल को इस | दिया । २० अक्टूबर को पुलिस-अफूसर ने मुझसे कहा . ह ; 


पुलिस gà लायलपुर ले गई । वहाँ पर मैंने मैजिस्ट्रेट .. n 


क ळे 


गवाइ-सुके तीन रून जबानी बता दिए गए ये। . | 
fae सल्लीम--वह कौन-कौन से रूख हत. 


_ गवाइ--( १) बलपूवेक अङ्गरेज्ञी राज्य को हिन्दु a 
स्तान से निकाल देना, ( २) किसी से पार्टी का भेद. | 


से बातचीत की थी Sate उसका भेद भी बताया _ E 


मैं भो खड़ा हो az बताया तो कया उसे पार्टी, का मेम्बर बनाने की . त 


तो बया उसने तुमको मजबूर किया कि मेम्बर बल. | 


गवाह से मज़ेदार ज़िरह 


के पास कितनी ज़मीन है ? वह इनकम-टैक्स देता हे 


लाज की बात मैं नहों जानता । मेरे पिता के पास कईं 


नाम बता सकता हूँ | उनमें कुछ के नाम गुलाम- 
| महम्मद, Aware, हरदत्तराम, हरीकृष्ण आदि हैं । जिन 
i दिनों में में स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान 
' ` शाहृद्रामें था। मैं अपने पिता से स्कूल का ad लेता 
| था । मेरे बाप के पास मोटर, aint और साइकिल है । 
| शाहदरा मे हमारे तीन-चार मकान हें । हमारे रहने का 
i मकान मन्दिर की बैठक से दो-त्रीन wate पर है। मेरा 
aa बिहारीलाल भी कोई काम नहीं करता | मो हन- 
लाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं करते। 
मोहनलाल खेवडा में काम नहीं करता था। शङ्करशाह 
दिसम्बर, सन्‌ १३२३ में मर गए । शाहदरा में सत्यना 
' रायण का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था । इस मन्दिर 
| की चाबियाँ मेरे aa रहती A जब मैं डी० ए० वी० 
कॉलेज में wat हुआ तो मैंने चाबियाँ अपने पिता को दे 
दीं और स्वयं बोडिद्ठ में चला गया । मन्दिर के पुजारी 
का नाम में नहीं जानता | उसे रहने के लिए एक कमरा 
दिया गया है । में किसी anga का क्रायल नही हूँ । 


भी खाना पड़ता था। इसलिए में मन्दिर में पूजा के लिए 


दिनों में न तो कॉङ्मेस का मेम्बर था और न किसी 
राजनीतिक सभा में भाग लेता था। इन दिनों मुझे 
| great किताबें पढ़ने का ale न था । क्योंकि उस 
l समय at विचार क्रान्तिकारी न थे। लायलपुर के 
| कॉलेज में दाखिल होने के लिए मेरी हिफ़ारिश डिप्टी 
. कमिश्नर ने की थी। 

` ¦ ga gal लायलपुर का कृषि-कॉलेज क्यों 
छोड़ा ! 

|... उत्तर- मुझे कुश्ती लड़ने का शौक़ था और जब में 
कास में जाता था, तो मुझे नोंद आ जाती थी । इस- 
लिए मैंने स्याल किया कि माता-पिता का रुपया व्यर्थ 
न खोना चाहिए | इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया । 


में कुन्दनलाल को लायलपुर आर्य-समान्न के 
= सालाना जळसेसे पहले नहीं जानता था। उस दिन 
' मेरी ङुन्दनलाल और दासराम से किसी राजनीतिक 
. विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई । में भाई बालसुकुन्द 
. का व्याख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई 
' ` भाषण नहीं दिया। मैंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था । 
. ' सन्‌ १६२६ की कॉङ्प्रेस के बाद से मेरे विचार us- 
. नोतिक हो गए। इससे पहले मैंने राजनीतिक विषयों 
` पर दासराम, चरनदास, और कुन्दनलाल से कोई बात- 
Sta न की थी । | 
* मैं विज्ञिटर (axa ) और डेलीगेट ( प्रतिनिधि) 
में कोई फ्रक नहीं समझता में कॉडम्रेस-पण्डाल में 
Ry का टिकिट लेकर गया था। मुझे मालूम नहीं 
रिकट पर क्या लिखा था ? जब कोडे प्रस्ताव पास होता 
था तो जिधर अधिक आदमी होते थे, उधर ही में हाथ 
उडा देता था ! उस दिन वॉवसराय को बधाई देने का. 


| प्रतिवादी पक्ष के वकील की जिरह में गवाह ने 
॥ कहा--मुझे पता नहीं कि मेश बाप लेन-देन का काम 
करता है या नहीं ? में यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप 


pe परन्तु सुके उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप 
he तिजारत का काम नहीं करता । मेरा एक बड़ा भाई 
मोहनलाल है, जिसकी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे चचा 
के भी एक लड़का है | उसका नाम बनवारीलाल 
ओर उसकी उम्र २३ साल के क़रीब है । मेरे पाप 
अलग कोई पूँजी नहों है। मोहनलाल और बनवारी- 


सुनीम हैं । में उनकी तादाद नहीं जानता । एक-दो के 


क्योंकि Ga फ़रार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ 


2 नहीं जाता था । जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन. 


उससे सुझसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि gen 
की आज़ादी में तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुर्गा 


कर फ़ीरोजपुर चला गया औ' वहाँ से लोट कर बताया 
कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दल है और में उसका मेम्बर | 
=! इसके सिवा दुर्गादास ने qua और किसी क्रान्ति 
- कारो दक्ष का पता नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि fas- 
रिक एसिड बम बनाने के काम में आता है। एक बार |. 


प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया । मैं आज तक नौज- 
चान भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना । वैसे मैंने अख़- 
बारों में सभा का नाम कई बार पड़ा था | 

misa के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए 
थे कि अगर वॉयसराय को मारना ही है तो मारने दो 
इसमें हमारा क्या हज है। aleda के दिनों में मलिक 
कुन्दनलाल शाहद्र में मेरे पास आया था । वॉयसराय 
को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुआ था। मैंने 
masr किसी की स्पीच नहीं सुनी | साधारण लोगों 
का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवतेन हो गया 


था। मैंने हंतराजश्को भो कॉड्म्रेप के पण्डाल में देखा. 


था | सब से पहले. राजनीतिक विषय पर सेरी बातचीत 
दुर्गादास से हुईं थी । 


मैं नज्ञीर सुहम्मद को जानता हूँ । उसने कॉलेज में 
कोई ज़हरीली चीज खाकर आस्म-हृत्या कर ली थी। 
उसके पास एक चिट्टी मिली थी, fat लिखा था कि 
मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि ga ख़ेरातीराम से 
wim है। इसके लिए पुलिस ने मुझे कई बार थाने में 
SAT था। 
इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज् किया और 
कहा कि इस मुक़दमे से इस प्रश्न का कोई सरोकार 
नहीं है 
` प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि मैं यह प्रमाणित 
करना चाहता हूँ, कि गवाह को इस मुक्तदमे के बारे में 


लिए सरकारी गवाह बना है । 


गवाह ने कहा-कृषि-कॉलेज Hea के बाद में शर्म से 
अपने पिता से रुपए माँगने नहीं गया। हंपराज ने 
HRA मेम्बर बनाने से पहले रुपए नहीं माँगे थे । 


मॉँगने में शम मालूम होतो थी, तो तुम किससे रुपए 
लेना चाहते थे ? 
गवाह--अपने भाई मोइनलाल से लेने का इरादा. 
था।. Se 
. कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कोई काम करना 
आरम्भ नहीं feat! में हंसराज के मकान पर उससे 
कभी मिलने नहीं गया। हंसराज ने कृषि-कॉलेज में 
BRA रुपया नहीं माँगा था। जब में लायलपुर गया 
तो वंशीलाल पुलिस में नौकर थे । परन्तु उसके दूसरे 


किया था, कि तुम्हें हरिकृष्ण ala के दफ्तर में नौकर 
करा दूँगा। मेरे और galara की मौजूदगी में शाहदरा 
a कोई कॉड्ग्रेत वालणिट्यर नहीं आया । इसके बाद 
में शाहदरा से लाहौर आकर राजनीतिक सभाओं और 
जुलूलो में शामिल होने लगा । इसके बाद मेंने दुर्गादास 
से किताबें लेकर पढ़ीं, इससे मेरे दिल में और भो परि 
ada हुए। दुर्गादास ने मुझे नहीं बताया कि वह 
कितने दिनों तक शाहदरा में उहरेगा। जिस रोज 
महात्मा गाँधी की गिरफ़्तारी हुई थी, उस रोज लाहोर 
में हदताल थी । जुलूस निकबे ओर सभा इई । में और 
दुर्गादास इनमें शामिल थे। दुर्गादास के आने के बाद 


दास के आने के दो-तीन दिन बाद जान्नाथ MATI 
उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे,वह दिन भर मेरे पास रह. 


कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस सुक्रदमे से बचने के | 


इसके बाद प्रतिवादी वकील की fare के उत्तर में 


ही रोज़ Raai कर दिए गए । मैंने वंशोलाल से वादा 


[ वर्ष १, खरड ४, संख्या २ 


दुर्गादास पिकरिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद 
फिर कोई ऐसी चोज नहीं लाया । 
इसके बाद मुक़दमा ww के लिए सुल्तवी हो गया । 
मुखबिर के बयानों में समता 
दूसरे लाहौर षडयन्त्र केल को एक मनोरञ्जक 
परिस्थिति 
दूसरे arate पड्यन्त्र केस में, जिसमें २७ नवयुवक्रों 
पर स्पेशल ट्रिव्यूनल के सामने मामला चन्न रहा है, एक 
मनोरज्जरु परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । Galax 
ख़रातीराम की जिरह के समय सक्राई के वकील ने 
अदालत से कहा, कि मुख़बिर ने अपनी गिरफ्तारी के 
समय पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उप्तका 
प्रत्येक शब्इ उस बयान के प्रत्येक शब्द a मिलता है 
जोकि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ मास पश्चात्‌ 
ARa को अदालत में दिया था। इस पर egaa 
के एक सदस्य मि० सलीम ने सुप़बिर से इसका कारण 
पूछा । 
सबूत के वकील ने मुख़बिर के पुलिस के सामने 
दिए हुए बयान पर Rre करने में क्रातूनो आपत्ति पेश 
की । परन्तु कई घण्टो की बहस के वार ट्रियूनल ने 
सफ़ाई-पक्त की बात मान ली | 
( क्रमशः ) 
a श्र < 
. बिहार में निभीक डकेदी ! 
स्टेशन-मास्टर पर गोली !! 
पटना का १६ जून का समाचार है, कि मु ज़फ़्फ़रपुर 
ज़िले के हाजीपुर स्टेशन से एक अत्यन्त निर्भोझ chat 
का समाचार आया है, जिसमें seat ने argat और 
ख़श्नरों का प्रयोग किया । कहा जाता है कि हाजीपुर के 


| स्टेशन मास्टर, असिस्टेण्र स्टेशन मास्टर और दो कल्यिं 
मि० सलीम--जब तुम्हें अपने पिता से रुपए 


के साथ अपने स्टेशन ऑफ़ उ से डाक के दो da लेकर, 
जिनमें रुपया था, स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी में रखने के 
लिए जा रहे थे, इतने में डाकुश्रों के एक दक्ष ने उन पर 
हमला कर दिया । डाकुप्रो द्वारा Fa छोनने का प्रयत्न 
करने पर स्टेशन के कर्मचारियों भर डाकुओं में न्ड 
छिइ गया। परन्तु डाकू स्टेशन मास्टर और अतिरटेग्ट 
स्टेशन मास्टर पर गोजी चला कर भाग निकले । एक 
कुली को छुरा भोंक दिया । स्टेशन-मास्टर की हालत 
चिन्ताजनक है । 
दिल्ली षड्यन्त्र केस फिर स्थगित 

दिल्ली षड्यन्त्र केस की बैठक १६ तारीख़ को होने 
वाली थी । परन्तु अभियुक्तों के हाज़िर होने से इन्कार 
का देने पर कल के fag स्थगित कर दो गईं। कहा जाता 
है, शायद कल तक सरकारी निणय का पता चज्ञ सके | 

i ५ % 


(xa पृष्ठ का रेषांश ) 
अभियोग अस्वोकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान 
आन्दोलन में कॉड्येस को इसलिए, कि बिना सफ्राई 
पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की अनुमति . 
दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा हे- सेरे विचार से 
यह एक YA थो।जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे 
पिछुले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो; तुम 


| राजनीतिक मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे विचार 
' जान गए होगे ! श्री० हरीकिशन के सुक्रदमे के सम्बन्ध 


में मेरी राय यह है, कि हाईकोट में अवश्य हो. उसकी 
अपील की जाय और उसे बचाने को पूरी चेधा की जाय । 
आशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के रूम्वन्ध 


में सही बातों पर gaia प्रकाश डालेंगे। 


तुम्हारा............ 


HE. | येह 
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_ जनाब अज़ोज़ हसन साहब बकालो द्वारा भयानक भण्डाफीडा 


ह"९-संसलमाना म झगडा करान क IST उन्हें कन कान Say ह ११९ 


_ दिल्ली से, उदू में 'पेशवा! नाम का एक विशुद्ध 
eam ओर साहित्यिक मासिक पत्र निकलता हे । 
इसके gA सम्पादक जनाब अज्ञीज्ञ इसन साहब 
बकाली हें । आपने 'पेशवा' के जून, १९३१ की संख्या में 
मौ० wraad से कई प्रश्न किए हैं; जो बड़े ही 
मज़ेदार हैं । "भविष्य? के पाठकों के मनोर्जनार्थ 
उनका अजुवाद नीचे दिया जाता है। जनाब अजीज 
इसन साहब लिखते हैं ;:--सुझे इससे बइस नहीं कि 


मुसलमानों के दुर्भाग्य से ate guagua का देहान्त | 


Qaa और मौ० शौकतअखी साहब जैली ura के 
आदमी भी नेताओं में गिने जाने लगे, जिनकी fear 
-परिस्थितियो से जानकार अनभिज्ञ नहीं हैं। पराधीन 
भारत का दुर्भाग्य है, कि alo atsana सर्वसाधारण 
की स्मरण-शक्ति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। चकि 
आवश्यकता से अधिक ama बने हैं, इसलिए 
quel के aa पर भरोसा करके, काळी meai और 


“शौकत गो बैक” की ध्वनि से सम्बोधित होते हुए भी | OS 


दौरे पर निकल्ल गए हैं और उसे ava बताते हुए भो 
नहीं amas इसके साथ हो इस मिथ्यापन पर and 
घोषणा करते हैं, कि छः महीने के अन्दर केवल भारत 
ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार के सुसल्लमान asha हो 
mA !! 

में सुसब्रमानों की जानकारी और संवं-साधारण के 
जाभार्थ निम्नल्षिखित प्रश्न करता हूँ और आशा करता हूँ 
fè alo शौकतम्रली इन प्रश्नों के उत्तर देकर सुसल- 
मानों के बड़े भाग को सन्तुष्ट करगे 

( १.) wea में भारत के विख्यात शत्र मि० 
चचिल से आपकी क्या बातें हुईं ? 

(२) क्‍या आपने वतमान मज़दूर शासन-तन्त्र 
को उल्लरने के लिए बिल्ायत के कब्ज़रवेटिवों |से कोई 
ग्रतिज्ञा की है और ये घोषणाए और दौरे क्या उसी के 
चिन्ह हैं ? 

(३ ) क्या आप उन कारणों का वर्णन कर सकते 
हैं, कि कळ तक जिस शासन-तन्त्र को फ्रौजों में नौकरी 
gua थी और जिस सरकार से सहयोग हराम था, वह 

fa सौ उलमाओं के wad की मौजूदगी में कल का 
इराम आज gata केसे हो गया? 

(४ ) आपकी और fafa सरकार को क्षणिक, 
afa कब हुईं, उसकी शर्ते क्या हैं और उस afus- 
सन्धि पर हस्ताक्षर किसके हैं ? 

(x) भारत-सरकार या बिरिश-सरकार ने उन 
साँगों में से कितने की पूर्ति की हे, जिनके आधार पर 
आपने युद्ध-घोषणा की थो? 

(६) आपके फ्रिलस्तीन और मिश्र को यात्रा का 
खच किसने दिया था और आपने वहाँ के पराधीन 
स॒सलमानों की दशा से गुलाम हिन्दोस्तान को क्यों 
बेख़बर war? 

(७ ) क्या सुर्ल्िम-जगत्‌ के प्रतिष्ठित मुसल्लमानों ने 
आपसे यह प्रार्थना नहीं की थो, कि ईश्वर के लिए जिस 
तरह संम्भव हो, तुम भारतवर्ष को स्वतन्त्र कराओ, 

“जिधर्मे इम भी आराम की ata ले सक? 

(८) फ़िलस्तीन के gaani पर होने वाळे 
अत्याचारों का अन्त कराने के लिए आपने भारत- 


सरकार और केन्द्रीय सरकार से इङ्गलेण्ड में क्या बातें 
कीं और क्‍या आप उन अध्याचारों से अनभिज्ञ हैं, नो 
फ़िलस्तोन के मुसल्लमानों पर ब्रिटिश साम्राज्य की aga- 
पोशी से यहूदी कर रहे हैं क्‍या इन अत्याचारों के बाद 
भी आप अङ्गरेज्ञो सरकार से सुलह करना चाहते हैं ? 


लङ्काशायर का TAA 


(३) क्या यह ठोक है, कि आपके वतेमान दोरे 
के खच भारत-सरकार के ख़ज़ाने से दिए गए ? | 

(१०) क्या. यह सत्य है कि हैद्राबाद के एक 
बहत बड़े asin पदाधिकारी ने आपसे कहा था, कि 
आप अपना भेद-नीति सम्बन्धी आन्दोलन जारी रखिए, 
खर्च के लिए हैदराबाद के खजाने से आपको एक लाख 
रुपए, चार क्रिस्तों में मिल जायेगे ? झर क्या यह वही 
agin पदाधिकारी है, जिसकी वजह से निजाम के 
व्यक्तित्व का प्रभाव हैदराबाद दक्षिण से कम हो गया 
है ? क्या ऐसी हालत में, जब कि fama को अङ्रेजी 


प्रभाव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा 


हे, आपका हैदराबाद के agin पदाधिकारियों से 
निज्ञाम की मज्ञा के ख़िलाफ़ रुपए प्राप्त करना इस्खास 
की सेचा है ? 

(११) क्या आप इसकी कोई वजह बता सकते 
हैं, कि आपरे तमाम साथियों ने किन कारणों से 
आपका साथ छोड़ दिया और आप इस्ज्ञामी बहादुरों 
की ane अङ्गरेज ‘Natal’ की गोद में चले गए ? 

(१२ ) क्या आप मेहरबानी करके उन तमाम 
फ़ण्डों में से, जिनकी deat पचात से किसी हालत 
में भो कम नहीं हे, किसी एक फण्ड का भी हिसाब 


‘aga देर तङ बातचीत की। मालूम हुआ है 


gaama के नियुक्त किए हुए कमीशन को देने के 4 


fag तेयार हैं ? 


१३ ) आज तक आपने विशुद्ध इस्ज्ञामी उपकार के a 


नाम पर रारीब सुसलमानों से कितना रुपया जमा किया | 


att उस रुपए से सुसलमानों को कया फ़ायदा पहुँचा? | 
(१४ ) आपकी और मियाँ | 

. सर wre हुसेन तथा होम | 
मेम्बर मि० क्रेरार को, afeta | 
से क्षणिक समझौते के बाद क्या... 
बातचीत हुई ? | 
सुरे आशा है कि आप इस | 


और गालियाँ देने के बदले | 
` इनका उचित उत्तर देकर मुझे | 
_ कृतज्ञता प्रगट करने का अवसर | 
co ताकि gaama आपकी 


में एक निश्चित सम्मति क्रायम | 
कर सकें और अगर कोई रालत- | 
-फ़हमी हो तो आपके बयान | 
के बाद दूर हो जाय १? as 
a ae * i oF 


_ विदेशी बस्रों का अन्तिम | 
| स स्कार 


. aradt मे खलबली !! 
aas की विदेशी-वख-निर्यात | 

` कम्पनी ने वह शर्ते प्रकाशित 
. कर दीं, जिनके अनुसार विदेशी ' | 
कपड़े का मौजूदा स्टॉक विदेशों | 


को Am जावेगा! frana | 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और RITA प्रमुख | 


बाज्ञारो का विदेशो कपड़ा ख़रीदा जाएगा और अक्रशा- _ 


निस्तान, पशिया, अरेबिया, चीन, इण्डोचाइना और | | 
स्ट्रेट सेटिलमे एट आदि स्थानों में भेजा जावेगा | a 
कम्पनी बाज़ार-दुर से ३० प्रतिशत क्रीमत में विदेशी हा 
कपड़ा WORN स्टॉक लेने पर कुल क्रोमत का ३० | 
प्रतिशत रुपया तो अदा कर दिया जावेगा, पर १० afa- 
शत ज्ञमानत की तौर पर रख लिया जावेगा, जिससे वह 
फिर विदेशी कपडे का व्यापार न करें और न विदेशी 
सूत हो में गवावे । Set 3 
कम्पनी के डायरेक्टरों ने म० गाँधो से भेंट की और `| 

कि बहुत | 
व्यापारियों ने graa उडाना स्वीकार कर लिया A 
है, यदि उनका सारा मौजूदा स्टॉक बाहर भेज दिया a 
जायः। एक डाइरेक्टर ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा, कि | 
विदेशी कपड़ा एक इञ्च भी भारत में न रहने पोवेगा | 
अर सभी बाहर भेज दिया जावेग 4 | - 
कहा जाता है, इस समाचार से विशेषकर a | 
वाड्यों में बडी खलबली मच रही है । as 


प्रश्नावली को पढ़ कर BE होने | 


वर्तमान कार्यावळी के सम्बन्ध | 


` ९८ जून, सन्‌ १६३१ 


| भारत-सरकार का आर्थिक सङ्कट 


{7 
N 


x g ख समय सम्पूर्ण संसार में वाणिज्य-शिथिलता 


है । पिछले तीन वर्षों से प्रकृति की उदारता और 


. रूप qaaa आयोजन के कारण संसार में अन्न 


की चिन्ताजनक प्रचुरता हो गई है ! इस समय सम्पूर्ण 


| आरत में दो रुपए मन गेहूँ बिक रहा है ओर कुछ 
| देशी रियाप्ततों में तो सवा रुपए मन लेने वाला भी 
| कोई नहीं मिलता। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 
| फ्रान्स में भी गेहूँ की इसी प्रकार बहुतायत है। अभी 


हाही में गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रधान देशों के प्रति- 


| निथियों की बन्दन में एक कॉन्फेन्स हुईं थी, जिसमें 


प्रकट किया गया था, कि सब देशों में faa कर इस समय 
दो सौ पच्चीस करोड़ मन गेहूँ फ़ालतू है ! कॉन्फ्रेन्स में 


. यह भी निश्चय हुआ है, कि agag की सहायता से 
| भविष्य में गेहूँ को खेती कम करवाई जावे | इस अन्न- 
| बाहुल्य के कारण अन्य कृषि-जन्य पदाथ भी अत्यन्त 


सस्ते हो गए हैं और किसानों की क्रय-शक्ति घट गई 


| हे, जिसका प्रभाव वाणिज्य के प्रत्येक अङ्ग पर पड़ा हे 
_ ओर शिथिलता ने भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। 
। भारतवर्ष के स्वातन्तर्य-संग्राम ने इस शिथिलता को 


और भी अधिक भीषण बना दिया है। विडेशी वस्तुओं 


. के बहिष्कार के कारण जकात को आमदनी अत्यन्त कम 
' हो गई; रेलों की आय घट गई, पुलिस और सेना तथा 
| Saeed बढ़ गया और क्रान्तिकारियों की तलाश और 
| मुक्रदमों में लाखों रुपए स्वाहा होने लगे । इस क्षति की 


पूति केवल भूमि-कर की आमदनी से हो सकती थी। 


| परन्तु अन्न-बाहुल्य और तज़न्य व्यापार-शैथिल्य ने 
` उधर भी सङ्कट उपल्थित करके “मरे को मारे शाइमदार'? 


i 


जाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। पिछले बारह 
मास में भारी ब्याज-द्र पर भारत-सरकार करोड़ों रुपए 


नता से उधार ले चुकी है । अभी हाल ही में 
क और भारी ऋण की घोषणा की गई है, जिस पर 
१) रु० A ब्याज दिया जाएगा !! इस ऋण 
पिछुले सप्ताह तक केवळ ३८ फ्री सदी ही एकत्र 
21 ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ऋण 


की पूरी रक्रम eser करने में काफ़ो समय लगेगा। 


ffan के कारण यू० पी और asma 
गवनंमेण्टों ने किसानों को दस फ्री सदी लगान 
क की माझी कर दी ; पर इससे भी स्थिति में विशेष 


rt | | 


E करने के जिए grave से उन धन-राशियों 


के 


धिक बढ़ता डी जाता है । इस विषय पर विचार करने के 
लिए संयुक्त प्रान्त के गवनंर सर मेलकम हेली ने महात्मा 
गाँधी को नैनीताल बुलाया था । महात्मा गाँधी ने जो 
प्रस्ताव गवनर के सामने रक्खा, वह सरकार को नहीं 
रुचा | फलतः गवनमेणट लगान वसूल करने में afgaat 
कर रही है और किसानों में भय, विरोध तथा व्याकुलता 
बढ़ रही है ! इसी विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त- 
प्रान्त के तारलुक़ेदारों का एक डेपूटेशन भी महात्मा 
गाँधी की सेवा में उपस्थित हुआ था। नेनोताल से 
प्रस्थान करते समय महात्मा गाँधी ने किसानों की सभा 


में भाषण देते हुए कहा था, कि किसानों को यथासम्भव 


रुपए में चार आने से लेकर आंठ आने तक लगान जमा 
कर देना चाहिए | 


इस अर्थ-सङ्कट से त्रस्त होकर गवनंमेण्ट को अब 
अपने wa में कमी करने की सूमो हे और गत मास 
के अन्तिम सप्ताह में “किफ्रायत-कारिणी” कमिटी 
( Retrenchment Committee ) की नियुक्ति की 
गईं है। इस कमिटी की परामशं-समिति में गत २७वीं 
मई को दीवान बहादुर श्री० रङ्गाचार्यर ने एक बढ़ा 
स्पष्ट और मामिक भाषण [दिया । आपने कहा कि 
कम से कम अगले पाँच वर्ष तक adata व्यापारिक 
शिथिलता के सुधरने की आशा नहीं है, इसलिए 
ख़चं में जो कुछ कमी की जाय, वह ऐसी हो, जो दस 
था बीस वष तक निभ सके । आपने सैनिक aa की 
विशेष शिकायत at) कमी-कमिटी को गवनेमेण्ट ने 
केवळ इतना अधिकार दिया है, कि सैनिक सामान की 
ख़रीद पर वह विचार करे ओर अफ्रसर तथा सैनिकों की 
संख्या पर कोई टीका-टिप्पणी हो न करे । परन्तु दीवान 
बहादुर का कहना है, कि सेना के भारतीय र 
यूरोपीय दोनों विभागों को aara और एलाउन्स 
की जाँच करना कमिटी के अधिकारों से बाहर नहीं है । 
आपने कुछ महकमो के अन्त या asia का उल्लेख 
भी किया और बड़े अफ़सरों के समुद्र-एलाउन्स, सफ़र- 
एलाउन्स, इनाम आर पेन्शन आदि की जाँच करने 
को भी ज़रूरत aaa | विभिन्न महकमों में ख़च की 
कमी करने के लिए पाँच सब-कमिटियाँ बना दी गई हैं 
अर उनका काम आरम्भ हो गया है । अनुमान किया 
गया है कि ga जाँच में लगभग पाँच महीने लगेंगे । 


जब पं० जवाहरलाल नेहरू ओर महात्मा गाँधी ने. 
कहा था, कि भारत में किसी अफ्रसर की तनख़्वाह 
yoo) रुपयों मासिक से अधिक न होनी चाहिए 
तो teat इण्डियन पन्नों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी | 
अर इस गम्भीर कथन को पागल का प्राप समझा 
था । लेकिन जब अन्न का मूल्य पहिले से पञ्जमांश रह | 


— 


| गया है और व्यापार में भयङ्कर शिथिलता है तो सर- 


कार को विवश होकर इसी अनुपात के NJET अपना 
खर्च भी घटाना पड़ेगा । भारत-सरकार की प्रधान आय 
ज़मीन के लगान से होती है ओर जब अन्न इतना सस्ता 
हो गया है, तो इस लगान में भारी कमी होगी । अगर 
‘Opal इणिडियन पत्र यल. करके भारत-सरकार की 


को वापस Haat जें, जो अनेक निन्दनीय साधनों द्वारा | 


$ 
क, 
र 


कि; त). 
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भारत से वहाँ पहुँचाई गई हैं, तो उनके दोस्त-अफ़सरों 
की ऊँची तनडइ़वाहे जारी रह सकती हें, अन्यथा इकत 
Hal में भयङ्कर कमी का होना अनिवार्य हे ! 

+ Sh 


षड्यन्त्रो का भूत. 


A स देश की पुलिस पड्यन्त्रों की ताक में रइतें: 
. रहते कुछ ऐसी हतबुद्धि सी हो गई है, कि. 
उसे सोते-जागते सर्वत्र षड्यन्त्र ही षड्यन्त्र नज़र आते' 
हैं ! छोटी से छोटी घटना को भी किसी बड़े पड्यन्त्र से 
सम्बद्ध कर देने में उसे कोई कठिनाई भी तो नहीं 
होती ! उसके पास पड्यन्त्र-केस खड़ा करने का आवः 
श्यक सामान हर वक्त मौजूद रहता है.। सुख़बिर, सन- 
चाहे गवाह और फ़रार अभियुक्तों की सच्ी-फूरी सूची 
आदि षड्यन्त्रों के आवश्यक सामान, रहस-मण्डलियों 


DFU IESE IE 


के रास-ल्लीला के आवश्यक सामानों की तरह सदैक . 


उसके साथ-साथ रहते हें । वही फ़रार अभियुक्त कभी 
welt वालों की जीला के पात्र बना लिए जाते हैं; 
कभी दिल्ली वालों के काम में आ जाते हें और mir 
'लैमिङ्गटन रोड गोळी-काणड' में लाकर खड़े कर दिए 
जाते हैं ! 


लैसिङ्गटन रोड वाले मामले का-जिसका अभी 
थोड़े ही दिन हुए ham सुनाया गया है और जिसके 
अनुसार सब अभियुक्त निदोष कह कर छोड़ दिए गए. 
हैं-संदिस्त विवरण इल प्रकार है :-- 
anaa ae और उनकी पली पर कुछ अज्ञाल' 
व्यक्तियों ने बम्बई के लैमिङ्गटन रोड पर ३ अक्टूबर, 
सन्‌ १६३० की रात को गोली चला दी थी ।' फल्-स्वरूप' 
वे दोनों g3 घायल हो गए। पुलिस ने खोज की। 
खोज में उसे 'एक बहुत भयक्कर पड्यन्त्र' हाथ लग गया? 
उसने पहले ही से शायद सोच रक्खा था, कि गोली! 
चलाने वाले, निश्चय ही कानून द्वारा स्थापित nada’ 
को उखाड़ कर फेंक देने का प्रयत्न करने वाले लोग रहे: 
होंगे । इस सिद्धान्त के आधार पर एक राजनीतिक vg- 
यन्त्र की रचना कर दी गईं । कुछ लोग पकड़े गए, जिन qe 


इत्या का प्रयत्न करने, राजद्रोह फैलाने, षड्यन्त्र करने ओर. 


“बादशाह के विरुद्ध युद्ध? करने का अभियोग आरोपितः 
कर दिया गया । पड्यन्त्र Sat में प्रायः gafar fea 
ही जाते हैं, इसलिए एक अभियुक्त मुख़बिर बना fear 
गया, षड्यन्त्र केसों में Me’ अभियुक्त भी होते हैं, 
इसकी पूर्ति में श्रीमतो दुर्गादेवी, श्री० सुखदेवराज और 
स्वामी राव के नाम जोड़ दिए गए और सबूत को. गवाही: 


के ज़रिए ११० गवाह तैयार थे ही ! सबूत की ओर से ser 


गया, कि अभियुक्तों का सम्बन्ध उत्तर भारत के पड्यन्त्र- | 


कारियों से है। कुछ अभियुक्तों ने गीता-अध्ययन के. 
लिए छोटी-छोटी समाजे खोल wet थीं; इस बात पर 
सबूत को ओर से बहुत ज्ञोर दिया गया। सबूत की दृष्टि 


से अभियुक्तों का गीता-पाठ षड्यन्त्र का योतक समझा" 


गया ! जिस नोकरशाही को गीता-सदश अन्थों के. पाठ. 


में भो षड्यन्त्रों के छाया-चित्र दिखलाई देते हों, ca 
इस देश में बिना परिश्रम अगणित घड्यन्त्रो के qan 


ay १, ave ४, संख्या R] 


sew fot aa rape न रा ती सामान कितनी आसानी से मिल सकता है--यह 
विचार करने का विषय है ! 7 

.. महीनों यह केस चलता रहा। अन्त में हाईकोर्ट ने 
% सला सुना दिया कि सारे अभियुक्त सवंथा निर्दोष 


चे तुरन्त छोड़ दिए जायँ और जिनके नाम वारण्ट कटे 


वे भी रद कर दिए जायें !! 


भारत की गरीब जनता का इस निराधार षड्यन्त्र 
केस में जितने धन का अपव्यय हुआ है, वह इस देश | 
A ग़ेर-ज़िम्मेदार शासन-प्रणाद्वी की अत्यन्त मामूली 


सो घटना है । 'राइम्स ऑफ़ इण्डिया” सरीखे सरकारी 
पत्र तक ने इस षड्यन्त्र-केस के विषय में पुलिस की जो 
टीका की है, वह नौकरशाही के लिए विचारणीय है। वह 
कहता हे--“इस्र प्रकार के षड्यन्त्रों की छाया के पोळे 
दौडते फिरना अनावश्यक है। इसकी अपेक्षा यदि पुलिस 
अपना ध्यान प्रकट अपराधों की ओर रक्‍खे--चाहे वह 
अपराध षड्यन्त्र सम्बन्धी हों या किसी आर प्रकार के हों- 
site अपराधी को अपराध करते समय हो पकड़ने का 
प्रयत्न करे, तो इससे देश का अधिक उपकार हो सकता 
| षड्यन्त्र-केसर बहुत हो चुके । इन केखों में सावेजनिक 
समय और धन का जितना व्यय होता हे, उतना लाअ 
भी होता है या नहीं, इस बात में घोर सन्देह हे ।?' 
हमारा तो cate है कि वह नोकरशाही, जो गीता- 
पाठ तक करने वालों में षड्यन्त्रकारी होने का प्रमाण 
इँद्ती हे, 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया” की शिक्षा को नहीं 
अहण कर सकती | उसमें न तो इस बात कां विवेक ही 
शेष रहा है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है। न 
जाने इस शासन-प्रणाळी के अन्त होने में अभी कितनी 
देर लगेगी !! 
क 2 i 


जोधपुर के नए दीवान 


Se 


च्‌ याग के प्रसिद्ध कमिश्नर कुंवर महाराजलिइ शीघ्र ही 
दो वर्ष के लिए जोधपुर की राज-सभा के उप- 
प्रधान बन कर जा रहे हैं। जोधपुर का शासन-सञ्चालन 


एक राज-समा के द्वारा होता है, जिसके प्रधान स्वयं. 


महाराजा साहब हैं ; परन्तु शासन-भार वास्तव में उप- 
प्रधान के ऊपर होता है । सर सुखदेव की विदाई के बाद 
से उप-प्रधान के पद्‌ पर कनल विण्ढम थे, पर अब आप 
रिटायर हो रहे हें। कर्नल विण्ठम पहले जोधपुर में 
रेज़िडेण्ट थे और उसके बाद कोटा तथा काश्मीर रियासत 
के भी असे तक रेज़िडेण्ट we चुके हैं। इसलिए देशी 
Raadi के प्रबन्ध और समस्याओं का आपको काफ़ी 
अनुभव है । जब सर सुखदेव को वर्तमान महाराजा ने 
अकस्मात्‌ विदा करके ( इस सम्बन्ध में अनेक रहस्यपूर्य 
बातें aaa जाती हैं) aaa विण्ठम की नियुक्ति 


की, तो जोधपुर रियासत ती जनता की यह आशा थी 


कि शासन का स्वरूप सुधरेगा और रियासत की उन्नति 
होगो । पिडले छः सात साल के प्रबन्ध-काल में कनल 
विण्ढम ने किसी को व्यक्तिगत व्यवहार के लिए शिका- 
यत का मोक्का नहीं दिया । शिक्षा-विभाग और gaat- 
विभाग (Aa) में उन्होने कुछ उन्नति भी की | 
न्याय-विभाग का ce भी कनल. विण्ढम ने बहुत-कुछु 
gant! परन्तु कनल Awa से जितनी आशा थी, 
उतनी उन्नति नहीं हुई । उन्होंने शिक्षा-विभाग, gaat- 
विभाग, इज्जीनियरिङ्ग ओर रेलवे-विभाग में उँची-ऊँ ची 
तनख़्वाह वाले Bete ला-लाकर बिठा दिए और सब 
काम उन्हीं के सुपुद छोड़ दिया। अन्गरेज़ी अफ़सरों के 
siz विशेषकर रेलवे अफसरों के प्रतिकूल जो शिका- 
ax होती थीं, उनकी प्रायः कम सुनवाई हुआ करती 
थो । इसी असे में .ठाकुर साहब पोखरण का स्वर्गवास 


गया था । वास्तव में स्वर्गीय कनल सर प्रताप के समय से 


ही अङ्गरज्ञों का जोधपुर में ख़ब ज़ोर था, परन्तु 


विण्ढम ने उनके पक्ष को और भी प्रबल कर दिया है, 


वरना पिछले दो साल के अन्दर रेलवे के कई अङ्गरेज्ञ 
, अफसरों को अपने बोरिषः बँधने बाँधने पड़ते । वास्तव 


में यह आश्चर्य की बात है कि पिडले कई साल से रेलवे- 
विभाग में प्रायः हानि रहती आई है ! | 


 जोधपुर-नरेश बड़े सच्चरित्र सजन हैं और देश-विदेश 


a 


दोनों का आपको अनुभव है। यों भी आप बड़े उदार 


ओर उन्नतिप्रिय हैं, परन्तु दुख की बात यह है कि sara- 
सञ्चालन में आपकी पर्याप्त रुचि नहीं है और आपका 
अधिकांश समय ऐसे निव्यंसन कार्यों में कटता है, 
निनसे प्रबन्ध को कोई सहायता नहीं मित्र सकती । यह 


हर्ष को बात है, कि श्रीमती महारानी जोधपुर बड़ी 


योग्य महिला हैं और प्रबन्ध-विषय सें आपकी रुचि है। 
ऐसे guy दम्पति के शासन-काल में भो यदि रियासत 


की सन्तोषप्रद उन्नति नहीं हुईं, तो यही कहना | 
| पड़ेगा, कि राजा शो” प्रजा दोनों के fae दुर्भाग्य की 


बात है । oe 
राजपूताने की दो-चार रियासतों में जो कुछु उन्नति 


| के चिह्न दिखाई दे रहे हैं, उसका श्रेय वहाँ के नरेशों 
| को तो है ही; परन्तु वास्तव में यह ant है उन्नतिम्रिय | 
| प्रधान-मन्त्रियों का । इसमें किसको सन्देह हो सकता हे 
| कि सर कान्तिचन्द्र ने जयपुर में वर्तमान प्रबन्ध की नींव 
' डाली | श्री० श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उदयपुर को एक 


भारी सङ्कट से बचाया थौर खर रघुनाथ ने कोटा के 
राज-प्रबन्ध को उन्नत किया । दूसरी ओर सर सुखदेव ने 
जोधपुर में, सर गोपीनाथ ने aage में, श्रो० धन्नालाळ 
ने बूँदी में ओर श्री परमानन्द ने झालावाड में जो 
लीलाएँ रची, उनको ये रियासत भूल नहीं सकतीं । 
इसलिए हम कह सकते हैं कि राजपूताने की रियासतों 
के प्रबन्ध का स्वरूप वहाँ के राजमन्त्रियों पर निर्भर है। 
बीकानेर और दूँदी जैसी रियासतों में दीवान की कुछ 
नहीं चल सकती ; परन्तु अधिकांश रियासतों में दीवान 
चाहे तो बिगाड़ सकता है और चाहे तो बना सकता 
है। इसलिए उन्नतिप्रिय नरेश बहुत सोच-समक कर 


दीवान नियत करते हैं। | 106 

. यह प्रत्यक्ष है कि अपने दीवान की नियुक्ति में 
जोधपुर महाराजा बहुत सोच-विचार करते हैं । सर 
सुखदेव को रुख़खत करने के बाद saa विण्ठम की 


नियुक्ति कई दृष्टियों से बड़ी बुद्धिमत्ता का काय था। 


उस समय महाराजा साहब ने केवल यह विचार नहीं 
किया कि ada विण्ठम आख़िर sata हैं, काले आद- 
मियो की उन्नति कहाँ तक उनका अभीष्ट हो सकता 
है ? अब से दो वष पूर्व महाराजा जोधपुर ने सर शङ्करन 
नायर को) अपनी राज-सभा का उप-प्रधान बनाने का 
saa किया था और बड़ी ज्ञोर से अफ्रवाह फेल गई थी 
कि शीघ्र ही सर शह्रन जोधपुर राज्य का शासन-भार 
HEM करेंगे, परन्तु पता नहों वे क्‍यों नहों आए । अब 
कुँवर महाराजसिइ जोधपुर जा रहे हैं। अभी उनको 
केवल दो वर्ष के लिए बुलाया गया है, परन्तु यह केवल 
ज़ाब्ते की बात है। यदि महाराजा साहब आपके कार्य 


से सन्तुष्ट रहे, तो असें तक आप जोधपुर में ही wa | 


जावेंगे। कुँवर महाराजसिंह स्वयं igs पञ्जाबी रियासत 


के उच्च सरदार स्वर्गीय राजा सर इरनामलिह के योग्य. 


पुत्र हैं और 'रंगीला-रसून्न' वाळे grà में Arai 
फ़ेसला देने वले कुंवर दल्ीपर्लिह के सहोदर हैं। आप 
आसे से प्रयाग में कमिश्नर थे और कुछ असे के लिए 


आशा करते हैं कि जोधपुर के सचिव-सिह्ासन पर बैठ 


हो जाने के कारण अङ्गरेज़ों का पक्ष और भी saa हो | कर भी आप अपनी योग्यता, 


` उदारता ओर उन्नतिप्रियता का परिचय देंगे। जोधपुर 
में एक उन्नतिशोल दीवान की बड़ी आवश्यकता थी, जो 
. कुँवर महाराजसिंह की नियुक्ति से पूरी हो गई है | इस . 
SRT जोधएर।के सम्पूर्ण प्रबन्ध-वि भागों को पुनः सङ्ग ठेत 
करने की, शिक्षा को उन्नत बनाने की, जुडिशल विभाग 
से सुधार करने को, स्वतन्त्र हाईकोर्ट स्थापित करने की 


. | और विशेषकर रेजवे-विभाग की अधाधुन्धी का अन्त 


करने की बड़ी आवश्यकता है । बेगार-प्रथा, दाल-प्रथा, | 


अनेक प्रकार के अनुचित कर्म, ठिकानों के साथ अनेक 


प्रकार की aikaa ओर ठिकानों की अपनी प्रजा पर 
अनेक प्रकार की सह्तियाँ ऐसे बड़े राज्य में कलङ्क की 
बात है । इम आशा करते हैं कि कुँवर महाराजलिंह इन 
मध्य-कालीन बेहूदगियों को छ्रुदम हटा कर शासन 
को उन्नत बनाएँगे और adaa काल-गति का gate 


| रख कर महाराजा बहादुर का भ्यान जन-जाणृति की 


h ta 


| ओर आकंषित करेंगे । 
i शर + 8% 


. भारत में सेएडहस्टं कॉलेज | 


fe SS ee : 
गो aay के निर्णय के अनुकूज भारत में उच्च 
सैनिक शिक्षा देने के लिए सै एडहस्टं कॉलेज . 


. स्थापित किया जाएगा ।. अब तक वह शिक्षा प्रास करने | 
के लिए उन दो-चार भाग्यवान नवयुवकों को, जिन्हेंसर- | 
' कार भेजती है, उच्च सैनिक शिक्षा के लिए इङ्गलेणड | 
जाना पड़ता है ; परन्तु यहाँ Aue ' कॉलेज स्थापित 


होने के पश्चात्‌ उच्च सैनिक शिक्षा यहाँ ही प्राप्त की जा | 


खकेगी । इस प्रस्ताव को कार्यङूप में परिणत करने 
के faq एक कमिटी नियत की गई है, जिसका नास 
'सैण्डहस्ट॑ कमिटी? है । गत २९ तारीख़ को इस कमिटी | 


में भाषण देते हुए भारत के प्रधान सेनापति सर फिलिप. 


Ags ने कहा है, कि “हमारा प्रथम कतव्य है योग्य | 
ओर युवक अफसरों का एक निरन्तर ताँता तैयार _ i 
करना । जब इमको gata संख्या में भारतीय weart | 


मिलने लग जायँगे, तो सेना के भारतीय अंश को हम 


जितना चाहेंगे, बढ़ा सकेंगे । ऐसा न हो सकेगा तब तक... 


इम भारतीय अंश का विस्तार एक परिमित सीमा तक 
ही कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार तैयार करना इस 
समय मुख्य समस्या हे 1” सर फिलिप ने यह भी कहां 
है, कि भारतीय सैनिक विस्तार के लिए प्रथम बार आठ. 
सौ सत्तर अफसर की आवश्यकता होगी और aga- 
न्तर प्रतिवर्ष साठ हिन्दुस्तानी अफ्रसर सैण्डहस्ट कॉलेज 
में तैयार किए जायँगे। | fe | 
` आरत के लिए स्वराज्य की योग्यता परखने के प्रति- 
कूळ अनुदार अङ्गरेज्ञों की यह सब से बड़ी दलील है, 
कि भारतवर्ष आत्म-रक्षा नहीं कर सकता और यदि 


 अड्डरेजी सेनाएँ इटा ली जायँगी तो सारे देश में झरा- . 


कता फैल जायगी और विदेशी लोग भारत पर आक्र- 
मण कर देंगे। ये अनुदार लोग यह कहना भूल जाते. 


| हैं, कि यह भयङ्कर स्थिति सरकार की पौरुष-शो पक नोति 


का ही फल है । सन्‌ १८४७ से पहिले भारत के सैनिकों . 
में और सेनानायकों में कौन सी बात की कमी थी ? 
परन्तु रादर के बाद सम्पूर्ण देश को निःशस्त्र करके सरकार 
ने भारतवासियों को ag बना दिया और शनेः-शनेः 


ada सैनिक अफ़सरों को सेना में से निकाल दिया | 


गया ! बहुत-कुछ शोर-राल मचाने के बाद दो-चार नव- 
युवकों को प्रति वर्ष अफसर बनाया जांने लगा और सेना. 
की आउ “यूनिट” को हिन्दुस्तानी बनाने का आयोजन 


| किया गया । एक ओर सरकार की यह मन्थर नीति 


बनारस में भी इसी पद पर काम कर चुरे हैं। हम | और दूसरी ओर अयोग्यता का आरोप। देखें, अब _ 
भविष्य में सरकार किल नीति का अवलम्बन करती ह 
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निष्पक्षता, प्रबन्ध-पटुता, . | 
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saam आ | 0 ७0 उन ल्क ल्म जवाहरलाल नेहरू कई बार स्पष्ट कह चुके हैं, कि 
सेना यदि स्वराज्य सरकार के अधिकार में नहीं हुई 
तो वह स्वराज्य नहीं है। इस मार्ग को पूरा करने के 
लिए सर फ़िलिप को साठ अफसर नहीं, परन्तु छः 
सौ अफसर प्रतिवर्ष तैयार करने पड़ेंगे ; पर क्या ऐसा 
होगा 22 i 


ae शै - Re 
प्रज्ञिडिग्ट-पटेल की निराशा ! 
EASA eee 


~ 


UT ssi को शायद बतलाना न पड़ेगा, कि भारत 
के केन्द्रीय धारा सभा के ' प्रतिभाशाली 
अज़िडेण्ट ( भूतपूर्व ) श्री० विठ्ठलभाई पटेल उन इने- 
गिने .राजनोतिज्ञा में से हैं, जिनके भारतीय होने पर 
झाज,समस्त भारत को गवे है । ब्रिटेन तक आपकी दूर- 
दशिता एवं राजनीतिज्ञता का क्रायल है और यदि हम 
भूख नहीं करते, तो ,राजनीतिक मामलों में महात्मा 
गाँधी तक ने आपको भारत का adas राजनीतिज्ञ 
स्वीकार किया. हे । अतएव भावी ‘Maa’ परिषद के 
सम्बन्ध में उस दिन लन्दन की कॉमनवेल्थ ऑफ़ 
इण्डिया लीग की भ्रध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया 
है, उसे पागळ का प्रलाप नहीं कहा जा सकता । जिन 
लोगों ने भावी गोलमेज्ञ परिषद से लग्बी-चौड़ी आशाएँ 
बाँध रक्खो हैं, उन्हें आपके भाषण को विशेष मनो- 
योग से पढ़ना चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा 
टपक रही है | आपके भाषण का सार इस प्रकार 
है :— | 
“भारत अपने आन्तरिक और बाहरी शासन में पूर्ण 
स्वतन्त्रता चाहता हे । वह वैदेशिक शासन का अपमान 
अर पतन अधिक दिनों तक agi सहन कर सकता | 
अगर मत लिए जायें, तो भारत की सारी जनता ब्रिटेन 
से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पक्ष मे. अपना मत देगी | 
प्र कॉड्ग्रेस समझौता करना चाहती है ओर बिना किसी 
बन्धन के पूर्णा औपनिवेशिक, स्वराज्य सब्ज़र करने को 
तेयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर अपनी शर्तों 
पर ! यहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत करने पर में इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधो जी भारत के ara- 
न्घ में निर्णय करने की पूण आशा से यहाँ आ रहे हैं, 
तथापि शान्दिपूणं सममोता होने को सुमे आशा नहीं 
है । महात्मा जो को समझौते का प्रयत्न असफल होने 
पर, पुनः युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षणों को चाहते 
हैं, ताकि उनका व्यापार चले। पर आरत को सद्‌: 
भावना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा ! 
संरक्षणों पर अधिक ज़ोर देकर वे कट्टरता बढ़ा रहे हैं। 
सच्ची सद्भावना et लाखों संरक्षणों से कहीं अधिक 
हितकर है । पूर्ण स्वतन्त्रता और एणं गुलामी के बीच 
में अन्य कोई स्थान नहीं है। साधारण मागं से ब्रिटिश 
aint को आरत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहं 
कराया जा सकता । SH कुछ असाधारण कारय करने 
चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश लोगों की कल्पना हमारी ओर 
faa फिर ये लोग शीघ्र ही पूछेंगे, कि भारत में क्‍या 
हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे ! 
जब तक यह नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय 


` है कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार का चलना असम्भव 


. कर देंगे ।!” a go tos 
ee हमें आशा है, विचारशील देशवासी इन पंक्तियों 
sg गम्मीरता पर समुचित ध्यान देंगे ! 
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मतावगढ़ मं १०,००० किसानों का 
विराट सम्मेलन | 


राजा कालाकाकर के त्याग ओर बलिदान का नमूना 


ज़मींदारों का अस्तित्व तभी तक रह सकता हे, जब तक वे प्रजा के रक्षक बने है 
श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास टएडन का सन्देश 


११वीं जून को प्रातःकाल से प्रताबगद़ जिला- 
किसान-परिषद्‌ की बैठक आरम्भ हुई । सर्व-प्रथम राष्ट्रोय 
झण्डा बड़ी धूमधाम से फहराया गया । कहा जाता है, 
उपस्थित किसानों की संख्या १०,००० के लगभग थी | 
इसके बाद “बन्देमातरम्‌? गान के पश्चात्‌ परिषद की 
कार्यवाही प्रारम्भ हुई । परिषद के मनोनीत सभापति 
श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास जो रण्डन अपने मामा site 
सूर्यप्रसाद खन्ना को एकाएंक wey हो जाने के कारण 
पधार न सके, जिससे लोगों को बड़ी निराशा हुई । 

स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर के 
राजा साहब ने अपने भाषण के सिलसिले में कहा-- 
सदरी के रायसाइब तथा मैंने, SSAA के साथ सम- 


रोता करके, किसानों के कर में, रुपए में ६ आना छूट 


दे दी हे; किन्तु इस समब किसानों को ऐसी दुरवस्था 
हो रही है, कि इतनी छूट होने पर भी, किसान कर 
चुकाने में असमर्थ हैं। यदि कॉड्ग्रेस हमें आज्ञा देगी 
तो हम अधिक छूट देने के लिए तैयार हैं ! 

इसके बाद आपने किसानों से अनुरोध किया कि 
वे अहिसा के पथ पर इद रहें, ओर कहा कि ज॒मींदारों 
का अस्तित्व तभी तक रह खकता है, जब तक कि वे 
प्रजा-रक्षक बने रहेंगे । प्रज्ञा के उत्पीड़क बनने, से उनकी 
अलाइ की सम्भावना नहीं हे । उन्होंने ताश्‍्लुकेदारो से 
भी अनुरोध किया कि वे क्षणान के सम्बन्ध में अपने 
रय्यंतों से समझोता कर लें | इसके बाद श्रो० Jez 
राव के प्रस्ताव करने पर सरदार नबंदाप्रसाद सिंह ने 
सभापति का आसन ग्रहण feat । 


श्रीश टएडन जी का सन्देश 


anana सभापति की आज्ञानुसार श्री० मोहनलाल 


गौतम ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन का सन्देश पढ़ 
कर सुनाया | अपने सन्देशे में श्री casa जी ने कहा 
था कि “sma देश के सामने किस्तानों की आर्थिक 
दुरवस्था एक भारो समस्या है । किसान कर चुकानें में 
सब प्रकार से असमर्थ हैं । किसानों को उचित है कि युक्त: 
प्रान्त के गवर्नर से मिल्ने के बाद, महात्मा जी ने उन्हें 
जो ame दी हैं, उसी के अनुसार वे चलें । किसानों 


की अवस्था Raaka ख़राब होली जा रही है, और - 


मेरी यह ee धारणा हे कि सरकार भी किसानों के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। यदि सरकार 
कर नहीं घटाएगी, तो ज॒मींदारो ओर किसानों में भेद- 
भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जायगा। हमारे पास निस्य-प्रति 
ऐसे समाचार आ रहे हैं, जिनसे विदित होता है कि 
लगान aqaa के लिए जुमोंदार किसानों के साथ बहुत 
अत्याचार कर रहे Fl इसका फल यह हो रहा है 
कि किसानों के हदय में जमोंदारॉ के प्रति खार जमता 
जा रहा है । बहुधा ज्ञमींदारों और किसानों में मार-पोट 
भी हो जाया करती है और वास्तव में इसका उत्तर- 
दायित्व सरकार के ALA है aa सरकार ने लगान में 
सुआफ़ी नहीं की है, तो ज़मोंदार तो किपानों को तङ्ग 
करने को बाध्य हें । मेरा यह दृढ़ विश्वास हे कि सरकार 
को १८३८ Baal साल का आधा कर ज़म्मीदारों को 


माफ़ कर देना चाहिए ओर adian भी इसी के अनु- 
सार किसानों को आधी छूट दे दें। यदि सरकार ऐसा 
न करेगी तो किसानों को आर्थिक दुरवस्था और बढ़ 
जायगो और उनमें बहुत असन्तोष Aa जायगा । 
किसानों से मेरा अनुरोध है किवे महात्मा जो की 
आज्ञा का अनु प्ररण करें | किली हालत में भी वे fear- 


मार्ग का अनुसरण न करें । क्योंकि ऐसा करने से उनके. 


उद्देश्य की पासि में बाधा पहुँचेगी। उन्हें शान्तिपूर्वक 
ज़मींदारों के अव्याचारों का सामना करना चाहिए । 


किसानों को अपना सङ्गठन करना चाहिए । यदि वे. 


अपना सङ्गठन करेंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन 
saa ऐसी शक्ति आ जायगी कि ज़मोंदार तो क्या, स्वयं 
सरकार भो उन पर अत्याचार नहीं कर सकेगी 1” 
सभापति का अभिभाषण 

सभापति सरदार नबदाप्रसाद fag ने अपने भाषण 
में विगत आन्दोलन की चर्चा करते हुए बतलाया कि 
किसान ही उस आन्दोलन की जान थे। आगे आपने 
कहा कि भावी शासन-विधान में किसानों के हितों की 


ओर विशेष ध्यान रखा जायगा, और उनके ऊपर करों . 


का जो बोर है, वह बहुत हल्का कर दिया जायगा । 
आपने गाँघो-इविन समझौते की शतो का स्पष्टी- 
करण करते हुए लोगों को बतलाया कि कॉड्ओस ऐसा 
कोई भी शासन-बिधान नहीं स्वीकार कर सकती, fait 
जनता की हालत सुधारने का अधिकार जनता को न 
दे दिया जायगा। इस सम्बन्ध में आपने भारत के 


सैनिक व्यय और बड़ी-बड़ी नौकरियों को तनझ्वाहों का _ 


fas किया और कहा कि जब तक इन बातों में खर्च 
घटाने का अधिकार हमें न मिल जायगा, तब तक न 
तो किसानों का बोझ हल्का किया जा सकेगा, न उनकी 
आथिक दशा हो सुधारी जा सकेगी | इसके बाद कराची 
aisia द्वारा जनता के घोषित अधिकारों के आधार पर 
स्वराज्य की व्याख्या करते हुए आपने बतलाया कि सब 


से पहिली बात जो कॉड्ग्रेस स्वराज्य स्थापित होने पर - 


करेगी, वह किसानों के भूमि-कर घटाने को बात होगी । 


सभापति के भाषण के बाद, बहुत Mga gE 


हो गया, परन्तु स्थानीय किसान-नेता ठाकुर सिगरूलिह 


के मञ्च पर आकर किक्षानों की भाषा में प्राथंना करते . 


ही लोग Gea शान्त हो गए । 


| शोक-प्रस्ताव 
इसके बाद alo मोहनलाल गौतम ने qea 


मोतोलाल नेहरू, बाबू गणेशशङ्कर विद्यार्थी, मौलाना | 


सुहम्मदश्रली और महाराज महमूदाबाद की aq पर 
शो क-प्रस्ताव उपस्थित किए, जिन्हें लोगों ने खड़े होकर 
पास क्या । 

कॉन््रेन्स की उल दिन की कारवाई साढ़े ३ बजे 
रात को समाप्त हुई । 

ate १२ की कारवाई के दिन प्रताबगढ़ ffa- 
कॉन्फ्रेन्स के फाटक पर राजा काला हाँकर के भाई Sat 
निजेशसिह गिरफ्तार कर लिए गए | 

# ae क 
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| श्री० अचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा, देवेश? ] | 


लिस-इन्स्पेक्रर और सरकारी 
गवाहों के बयान समाप्त होते 
ही मेजिस्ट्रेट ने मेरी ओर 
yaaa होकर पूछा--क्यों 
मिस्टर........ तुमने उपस्थित 
जनता को नमक-क्रानून तोड़ने 
$ ‘DN के fax उकसाया १ 
मैं-- इस सम्बन्ध में में कुछ नहीं कह सकता । हा 
मेरी राय में प्रत्येक anag व्यक्ति को ऐसे अत्याचारी 
क़ानून को भङ्ग करने का अधिकार है। 
मैजिस्ट्रेट--इसके मानी यह हैं कि तुम लोगों को 
चोरी करने की शिक्षा देते हो? 
मैं-नमक बनाने की सलाह देना क्या चोरी करने 
की शिक्षा देना है 2 
मैजिस्ट्रेट--हाँ, क़ानून ऐसा हो कहता है | 
मैं--चाह ! अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को प्रास 


णच 
p 


करना तो चोरी हुई और उस अधिकार को सदेव के 


लिए छीन लेना क्या हुआ ? सरकार ने नोनियों की 
रोज़ी सदैव के लिए छीन ली, उनके गुज्ञारे का कोई 
प्रबन्ध नहीं किया । कहिए, क्रानूनन्‌ यह कृत्य चोरी हे 
डाकेज्ञनो ? 

मैजिस्ट्रेट-- इन बातों का तुम पर लगाए गए इलज़ाम 
से कोई सरोकार नहीं है। अतः ताज्ञीरात-हिन्द की 
99818 के अनुसार Ge डेढ़, वष की सपरिश्रम सज्ञा 
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में अच्छी बात है । धन्यवाद ! 

मामला समाप्त होते ही में मोटर-लॉरी द्वारा सेण्ट्रल- 
जेल में पहुँचा दिया गया । जेलर ने मेरा नाम, पता 
आदि लिख कर सन्तरी के साथ ga “सी” कास वाले 
are. में भेज दिया । 

| २ 

दोपहर का समय था । में बैरक के सामने एक da 

की छाया में बैठा रामायण का पाठ कर रहा था । एका- 


एक किसी ने पीछे से आवाज़ दी- बाबू जी, नमस्ते ! 
“नमस्ते भाई” कह कर मैं उसकी ओर सुड कर 


बैठ गया । मैंने देखा कि फटे-पुराने तथा धूलि-घूसरित 
feud पहने, हाथ में काड लिए, एक नौजवान कर जोड़े 
खड़ा है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुईं 
अधरों पर सक्लोच-भरी मुस्कान नाच रही 
पुस्तक बन्द करते हुए कहा- “कहो भाई 
gr १११ | 
“एक बीडी बाबू जो !!--एक डँगळी उठा कर 
झस्यन्त दीन-भाव से उसने कहा । 
“हम लोग बीड़ी नहीं पीते भाई 


आए यहा?” 


“झाडू लगाने वालों के साथ ।? 

“तुम्हें किस बात पर सज़ा हुई 2” 

“चोरी करने पर 1? े a 

“केसी चोरी ? ame रुपए-पेसों की 2” 

i “नहा? 

“गहनों की!” | 

“नहीं? 5D) 
` “फिर किस चीज़ की.? कपड़ों की 2” 

“नहीं, खाने-पीने को चीज़ की ।'? 

“खाने-पीने की ? कहाँ, किस चीज़ की 2 4 
a “सेड लक्ष्मीनारायण के बग्गीचे में कुछ Ha तोड़ने 
क 29 

“कितने दिन की सज्ञा हुई ?” | 

“पहले तीन महीने की थी, फिर बग़ीचे में घास 
खोदते समय भाग जाने की चेष्टा करने पर एक साल 
की हो गइ 1” 

“महज़ फलों की चोरी के कारण तीन महीने की 
खज्ञा 99 


इज्जत हमारी और आपकी चनी रहे 


[ श्री० गङ्काविष्छ जी पाण्डेय विद्याभूषण, ‘feu ] _ 


जैसे होगा वैसे हम लगे आपसे स्वराज्य 
हो प्रसन्न चाहे आप नाक-भों तनो रहे । 
वादे सैकड़ों किए हैं आपने हमारे साथ 
फिर भी कभी न आप बात के धनी रहे । 
अब तो हमे भी यह बुद्धि आ गई है “विष्णु 
क्या किसी के पाख व्यर्थ वस्तु अपनी रहे। 
चुपचाप दे दें आप है भला इसो मे अब, 
इज्जत हमारी और आपकी बनी रहे । 


2 लणबळाळळळाहा 
1-1 दुलदमलणळळळळगळळवकरमळकाधाणद्रक्रलणणाळळणेळळडाळणळळळ ye 


cory हाँ १११ 

“अच्छा बैठो, अपना ,खुलासा हाल कहो। तुम 
कौन जाति के हो 2” | A 

“राजपूत--चौहान 1” 

“नास ११? 

“चीरसिह ।'? 

“aay करते थे १११ 

“Bat \?? 

“किर चोरी क्यों की 2” 


वह इसका उत्तर दे ही रहा था, कि इतने में एक 


थी. पर | लाल टोपीघारी वाडर कुछ कैदियों को साथ लिए वहा 
थी । मैंने | आ पहुँचा । वीरलिंह उसे देखते ही घबरा कर उठ खड़ा 
बया चाहते | हुआ और झाड से इधर-उधर के काराज़ बटोरने लगा । 


पर उस लाल टोपोधारी ने आते ही उसे मनमाने 
ढड़ से गालियाँ देनी शुरू कीं और पल भर बाद उसी 
का झाड छीन कर इस बुरी तरह से उसको पीड पर 


aaga | sew किया कि बेचारा मारे दर्द के तिलमिक्ला उठा । 


यह दानवी लोला gee न देखी गई । मेंने 


` हो बेचारे गरीब को--इस बुरी तरह ? 


| गई थी । sam मुझे भी Gara की चेष्टा हो रही थी, a | 


| लिवाई थी । सो उसमें मेरे पड़ोस की कोठरी में कोई | 


निकली । ४०-९० रुपए ana भी निकले | 
जेलर साहब ने सोचा, मेरा भी इसमें हाथ हे। अतः 


फाटक पर तो कड़ा पहरा रहता है ?” 


| के हाथ fast भेज देते हैं। आधी AF 
सिपाही रख लेता है, आधी कैदी को मिल जाती हें । 


नस्रतापूवक प्रहारकर्ता से कहा--अरे भाई, क्यों मारते 


“गरीब १” वह आँखें निकाल कर दाँत पीसता | 
हुआ बोला--“यह nila नहीं, अव्वल नग्बब का | 
saat है--चोर है साला ।” | j e 

“नासमक, भूखा व्यक्ति चोरी के maare | 
क्या सकता है ?”- मैंने कहा--'और तिस पर भो इस | 
बेचारे ने तो महज्ञ कुछ फलों की चोरी की थी ?? | 

“गजी, आप भी कैसी भोली बातें करते हैं। इनके 
बड़े लग्बे-चोड़े क्रिस्से हैं। अच्छा अभी तो देर हो रही 
है, फिर बताउँगा आपको इनका हाल ® | 

“अच्छीबात है” |... 

saga l” ; : 1. A 7 
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जमादार चला गया। में भी रोटी खाने की घण्दी . 
बज जाने से रसोईघर की भोर चल्न दिया) . ।__. 


3 


“अजी साहब, कल एक ज्ञबरदस्त घटना यहाँ हो 


इसलिए इधर-उधर न जा सका ।” 
EST हुआ DISON 
“तनहाई की कोठरियो की जेलर साहब ने तलाशी 


२० सेर के तो गुड़ निकला और & सेर asta तथा 


मुझे भी वहाँ रोक लिया था। परन्तु अन्त में में निर्दाष 
wet \?? 
“अरे ! इतनी चीज़ें जेल के भीतर--एक ही acl 
के पास !” 
“जी हाँ, इससे भी ज़्यादा-ज़्यादा माल भरा है, 
कई कोदरियों में 1” ४ 
‘Sq में केसे आ जाता है भाई, इतना सामान ? | 


“ये सब सिपाही लोग ले 'श्राते हैं। सब पेसे की | 
माया है। पैसा हो तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ आपके | 
पास पहुँच सकती है। विश्वास मानिए--रण्डी और | 
शराब तक 1” 3 |. 

“पर Seal के पास पैसे कहाँ से आते हैं ? उनके 
तो कपडे भी बदलवा दिए जाते हैं -यहाँ दाखिल होते 
हो? - 
“घे अपने सम्बन्धियों के नाम शहर में जाने वाले 


फिर वे यहाँ आपस में gat Gad हैं-व्यापार करते 
हे. po 

ga ! कैसा सुन्दर बन्ध है !!......अब बर 
इप्‌ चोरी करना कोन लिखलाता है?” | 


\ 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संरूबा २ 


_ “सरकार सिखलाती 21 एक दफ़ इस जेल में 
आए हुए क्रेदी को ऐसा चस्का लग जाता है कि फिर 
उससे रहा ही नहीं जाता । वह निरन्तर चोरी आदि 
कम करता ही रहता है और छूटते ही फिर जेल में आ 
जाता हे । यहाँ कई कैदी ८-८ बार के हैं ।” 

“देख लीजिए जमादार साहब !” 

“aa देख wet है बाबू जी ! जेलख़ाना है, कई 
RES मनमाने काम होते हैं यहाँ ! देखिए, Im 
FA और अन्य जरायम-पेशा लोगों का हाल । बेचारे 
बिला कसूर ही फाँस लिए जाते हैं--ऐसा किए बिना 


: . अङ्गियों की--सफ़ेयों की पूति हो नहीं सकती !” 


“खेर जी, आप पर क्या SANTA लगाया गया था?” 
“पटवारी पर हमला करने का ।” | 
“आपने किया था 2”? 

“आनी क्या किया था । पटवारी आया था, जाय- 


` दाद ज़ब्ती का हुक्म लेकर और छेड्ख़ानी करने लगा 


मेरी at से ! मैंने gat रोका तो बस......हमला करने 


- का जुमं लगा कर गिरफ़्तार करवा दिया । मामला 


साबित नहीं हुआ, तो भी मेजिस्ट्रे ने तीन साल की 
सज़ा दे दी ।? | 


“अरे भाई ! नोकरशाही से न्याय की तो आशा 


| _ ही क्‍या की जा सकती है । इसके तो सभी कृत्य ऐसे ही 


क्षिया! चमा करना। हो सके तो अभी कहीं से हँड 
कर वीरसिह को भेज देना | 


होते हैं। मगर ख़ेर, इससे छुटकारा पाने का इलाज भी 
अब भारत के शुभचिन्तकों ने खोज निकाला है। आप 
gz कर बाहर जायेंगे तो क्या करेंगे 2” 
“मेहनत-मज़दूरी---और क्या ? खेत, घर-बार आदि 
तो सब Fea हो ही गंए, बाल-बच्चों का भी अभी कुछ 
प्रता नहीं है। आप ही कहिए, क्या करना चाहिए 2” 
. “कितनी सज्ञा शेष रही है।” 
‘ay aq” 
“अभी दो वर्ष और 2" 
“जी हाँ” 
` “रैर, जब भी Gal, मेरी समक से तो सीधे किसी 
खादी के उत्पादक-केन्द्र में पहुँच जाओ, वहाँ मुफ़्त में 
थुनाई-कताई और बुनाई की कला सीख लो । मादक 


gai को सर्वथा त्याग दो और शेष समय राष्ट्र-सेवा में 
. व्यतीत करो ।” 

“वाह बाबू जी ! बातें तो आपने एक-एक लाख | 
_ रूपए को कहीं ।” 


मुझे उसके भोलेपन पर मन ही मन कुछ हँसी सी 
झा गई। समय बहुत हो गया था, अतः मैंने उससे 
कहा--अच्छा भाई, तुम्हारा बहुत सा समय मैंने ले 


“sat भेजता हूँ ।-- नमस्ते !”” कह कर जमादार 
iva हमारी बैठक के बाहर चला गया | | 
में घीरसिह की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा | 


E ; 


 वीरसिंह पूरे एक सप्ताह तक नहीं आया । इस बीच 


o जमादार रामभरोसे के भी दर्शन नहों हुए । मैंने. समझा, 
| ज्ञमादार ने मेरी साफ़-साफ़ बातें सुन कर ही वीरसिंह 
| को मेरे पास आने देना उचित नहीं समझा है । पर मेरा 

gna ग़लत निकला । आठवें दिन सवेरे हो वीरसिंह 
__ अपने ४-६ अन्य साथियों के साथ झाड लिए हुए आ 
. पहुँचा । और लोग तो जमादार का “जल्दी करो” का 

: हुक्म पाते ही काम में जुट गए, पर वीरसिंह जमादार 


के इशारे से हँसता हुआ मेरी ओर चला आया। 


shat के पास पहुँचने पर हम में इस प्रकार बातचीत 


होने ait :-- 


` मैं--कहो भाई ! मैंने कहलवाया था तो भी तुम 
मिलने नहीं आए? .... . . 


वीर०--क्या कहूँ बाबू जी, मुन्शी साहब ने एक 
जगह ड्यूटी बोल दी थी, सो उसी में फॅस गया था । 
--किस जगह ? 
.. वीर०--एक गोरा साहब आया हे--अपने नौकर का 
,खून करके--उसके पास मेरी ड्यूटी बोल दी गई थी । 
में--तुम क्या करते थे उसके पास? 
वीर०--डसके कमरे में we लगाता, बिस्तर 
करता, उसके बर्तन साफ़ करता । ` 
मैं-अच्छा ! Sa में भी wae ? 
वीर०--देख लीजिए | 
में-आज तो तुमने नए कपड़े धारण कर लिए 
हैं । यह उसकी सेवाओं का पुरस्कार है क्या ? 
“नहों जी” उसने waa हुए कहा--“आज dal 
का अफ़सर आने वाला है, इसलिए सभी कैदियों 
को नए कपड़े मिले हैं । सफाई भी इसीलिए हो रही 
है--इतनी जल्दी-सब बैरकों को ।” 


AW 
जो कहे बीबी उन्हं मञ्ज्ञर हे ! 
ma 


[ कविवर “RaRa इलाहाबादी ] 


रङ्ग गरमी लाएगी अप्रेल से, 
` आग बरसेगी मेरे खपरैल से | 
>.) 


जो ऑनर मिला है तो दिल शाद है, 
कि अब हमको सारा गज्ञट याद है | 


- & 
पास बी० Co ath शोहरत मिल गई, . 
' पढ़ चुके कॉलिज में दौलत मिल गई ! 
पढ़ कर अब पोथी बिरहमन क्या करे, 
उठ गया है इसका फैशन क्या करे | 
eB i 
अब पढ़े-लिक्खों का यह दस्तूर है, 
जो कहे बीबी उन्हे मज्ज़्र है | 


लड़ने Ws का सब को रोग है, 
इन दिनों यह मुल्क का सञ्जोग है | 
ध 


कम्पनी बाग की हवा खाओ, | 
नल का पानी पियो जिए जाओ ! 


Be 
खिताब अहले यूरोप से क्या मिल गया, 


a : 
Eu 
मैं--अच्छा ! तब तो अपनी बातें भी जल्दी-जल्दी 
समाप्त हो जानी चाहिएँ । बोलो, उस दिन तुम कह 
रहे थे कि तुम्हारे पिता खेती किया करते थे, फिर तुमने 
क्यों छोड़ दिया--वह काम? | 
वीर०--मैंने छोड़ा कहाँ ? छुड़ंवा दिया गया, qua 


सरकार ने लगान-वसूलो में मेरा सारा घर-बार Fst 


कर नीलाम कर दिया । पिता जी के पास खाने को 
एक दाना भी न रहा। उधर बोहरा बार-बार आकर 
aafeat देने लगा । अन्त में दुखी हो, उन्होंने मेरी 
एक छोटी बहिन और एक पञ्चवषीय भाई को जान से 
मार डाला और स्वयं विष-पान कर मर गए । माता जी 
पहले ही मर चुकी थीं, मैं उस...समय ननिहाल... 

इसके आगे वह कुछ न कह सका । उसका कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया | चेहरे पर भीषण विषण्णता 
आँखों से करना aga लगा l! 


`| ` मैंने उसके कन्धे पर हाथ रख कर कहा--भाई ! 


TR कोन हे? 


रोने से क्या हो सकता है? सभी जानते हैं कि आज- 
कलन की नौकरशाही हृदयहीना है--महात्मा गाँधी के 
शब्दों में मतलबी है । उसके लिए ये कार्य साधारण 
हैं। में ख़्ब अच्छी तरह जानता हूँ, कि किसानों के 
साथ कितने पाशविक अत्याचार किए जाते हैं-- 
ANAM के समय मैंने अपनी आँखों से देखे 
हैं, कई हृदय-विदारक दृश्य !! वास्तव में बेचारे 
अशिक्षित किसान के पास ऐसे अवसरों पर सिवाय 
आत्म-हत्या या लूट-खसोट करने के और उपाय ही 
क्या है? यह ठीक हे कि ्रात्म-इत्या कायरता है 
आर चोरी इत्यादि कर्म महापाप ! किन्तु अज्ञानी 
मनुष्य करे भी तो कया ? मेरे ख़्याल से आज जितने ' 
चोर या खूनी जेलों में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अधि- 
कांश का इतिहास ठीक आप ही का सा है। सच पूछा 
जाय तो वर्तमान शासन-प्रणाली ही चोरी आदि 
दुष्कर्मो की जन्मदाता तथा पोषक है aa: वही सच्चा 
डाकू है-लुटेरा हे !! 

मैंने देखा कि मेरी बातें उसकी समझ में आ रही 
Sl उसकी आँखों के आँसू अब सूख गए थे। उसका 
सुख-मण्डल अब गम्भीर बनता जा रहा था। ऐसा 


प्रतीत होता था, मानो वह किसी जटिल समस्या को 


सुलझाने की fee कर रहा हे । मैंने फिर कहना शुरू 
किया--अब ज्ञरा सरकार की आदश व्यवस्था का भी 
हाल सुन लो । जब तक तुम बाहर थे, सरकार ने कभी 
यह मालूम भी करवाया कि तुम्हारा हाल क्या हे ? 
“नहीँ 1? | oe 
“तुमको पेट भर रूखा-सूखा भोजन तथा बीमारी 


| की हालत में अस्पतालों की रद्दी-सही दवाई भी मिलती 


है कि नहीं, इसका भी कभी झ्याल किया उसने ?” 
“कभी नहीं 1? egies 
“अच्छा, इसके विपरीत जब तुम जेल में रख दिए 
गए, तब तुम्हे दोनों समय भोजन मिलने लगा, ओढ़ने- 
बिछाने और पहनने का सामान भी मिल जाता है और 
रहने को मकान तो है हो! तो कहने का मतलब यह 
कि इस शासन-प्रणाली में ही सेकड़ों तरह के दोष घुसे 
हुए हैं। इसलिए महात्मा गाँधी ने इसे शान्त ओर 
उचित. उपायों द्वारा नष्ट करने का बीड़ा उठाया हे 1” 
“जी हॉ, में जानता हूँ ।” १ 
4 “अच्छा, अब कितने दिन रहे हैं, तुम्हारी रिहाई 
$ “y २० Ra 1! . ! 
“ठोक है। तब तो. तुम gta सीधे कॉंमेस 


ऑफ़िस में पहुँच जाना । वहाँ तुम्हारे लिए सब प्रबन्ध 
बह दिल में यह समझे ख़दा मिल गया | 


हो जायगा। तुमको gare, कताई, gars आदि सब 
काम fawar दिए जाएँगे, ताकि तुम स्वतन्त्र रूप से 
अपना निर्वाह कर सकोगे। चोरी करना पाप है। 
भविष्य में मारे भूख के चाहे प्राण भो चे जाये, तो 
भो चोरी मत करना ! अच्छा, अब जा सकते हों, 
जमादार बुला रहा हे।” - | 

वह 'नमस्ते' कह कर चला गया । कई तरह की 
बातें सोचते हुए में भी अपनी बैरक की ओर रवाना 
हुआ । | 


x x x 

आजकल वीरसिह इमारे fra का एक प्रसिद्ध 
आम्र-प्रचारक बन गया है । वह जगह-जगह घूस-घूस 
कर आम-पन्चायतें स्थापित करंता है। ग्रामीणों से 
शराब-निषेध के प्रतिज्ञा-पत्र faraa है तथा खादी 
की उपयोगिता बतला कर अनभिज्ञ लोगों को कताई- 
बुनाई भी सिखलाता है। अब यदि कोई उससे पूढे 
तो वह यह भो बतत्ला सकता है कि वास्तव में चोर 


$ + a 


फ़िलीपाइन्स का स्वतन्त्रता-संग्राम 


Dom Cee acca ~ 


[ ate मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


प्रशान्त महासागर के निकट 
“क्रिलीपाइन्स? नाम का एक 


केमेरिन्स, मिण्डानो, पाने, केबू , 
सामार, मिण्डोरो, बोहल, 
` पल्वल, Anta और लेआइट 


“के अतिरिक्त और भी प्रायः तीन हज़ार छोटे-छोटे द्वीप 
हैं । क्रिलोपाइन्स भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ 
-वर्षा काफ़ी होती है और यहाँ की भूमि भो काफ़ी उप- 


जाऊ है । चावल, तम्बाकू, Ha, नारियल, wear और 


yz आदि ANF यहाँ बहुतायत से पैदा होती हैं । 


मनीला इस ड्रीप-समूह को राजधानी अथवा प्रधान 


“नगर है। फ्रिलीपाइन्स की जन-संख्या १ करोड़, ३ 
-लाख, ४० हज़ार ६४०; आर क्षेत्रफल १ लाख, १९ 
-इज्ञार वर्गमील है । 


आज से सैकड़ों वर्ष पूवं इस द्वीप-समूह के अधि- 


-वासी नितान्त बर्बर और असभ्य थे। यहाँ तक कि नर- 
-सांस तक भक्षण कर जाते थे। इनका रइन-सहन आदि | 
“हमारे देश के कोल, भील और सुसहर आदि जङ्गालियों 

-से सी गया-बीता था । 


१३वीं शताव्दी के आरम्भ में स्पेन वालों को इस 


“देश पर नज़र पड़ी और उन्होंने अपने बाहुबल द्वारा 
-इस पर कब्जा कर लिया तथा वहाँ के fade afa- 


-वासियों को सभ्य और शिक्षित बनाने की जगह उन पर 
नाना प्रकार के अत्याचार करने AN । शासन की बाग- 


“डोर स्पेन के परोपकारघती west महोदयों के हाथ में 


थी। ये लोग फ्रिलीपाइन्स-निवासियों को ख़ुदा के 


-इकलौौते पुत्र प्रु ईसा मसीह की शरण में ले जाकर 


उनका उद्धार करने आए थे और शायद इसीलिए वे उन्हे 
एक घृणित पशु से भी गया-बीता समझते थे । वास्तव 


में इनका उद्देश्य फ्रिल्ीपाइन्स-निवासियों को स्पेन का 
Tara बनाना था | इसलिए वे सदैव इस बात की चेष्टा 


में रहते थे, कि इनके अन्दर स्वाधीन-चिन्ता और आत्म- 
विश्वास के भाव न आने पाएँ। इसीलिए वे उन्हें 
“बाइबिल? पढ़ाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार की 


‘frat देने की आवश्यकता नहीं समझते थे। स्पेनी 


पादड़ियों के मारे फ्रिलीपाइन्स वाले न तो विदेशों में 


-वयापार कर सकते थे और न यह जानने पाते थे. कि 


'फ्रिल्ीपाइन्स और स्पेन के सिवा संसार में और भी कोई 
देश है । इन स्पेनी पावड़ियों का अत्याचार यहाँ तक 


-बढ़ गया था, कि वे फ़िलीपाइन्स-निवासियों की सियो 
छे प्रति सम्मान का व्यवहार करना भी आवश्यक नहीं 


-समझते थे । ` 
धीरे-धीरे समय ने पलटा खाया । अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए स्पेन वालों ने, जो थोड़ी सी शिक्षा 


-क्रिलीपाइन्स वालों को दी थीं, उसीसे उनके ज्ञान-चक्ष 
gat खगे-उन्हें अपनी पराधीनता का ज्ञान होने 
qu और वे समझने लगे कि ये महाप्रभुगण हमारा 


डीप-समूह है, जिसमें ल्युज़म, 


हैं। क्योंकि इनके अत्याचार और शोषण के कारण देश 
तबाह हो रहा है और ये हमारी ही डपाजित की इई, 
हमारे ही देश की वस्तुओं का व्यापार करके स्वयं 
मालामाल होते जा रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि 
इन्हें इस देश से निकालना चाहिए | 
परन्तु उनकी अवस्था ऐसी न थी कि वे स्पेन जैसे 
एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र से लोहा जे सकते | 
इसलिए सब से पहले उन्होंने पादड़ियों के अन्यायों और 
अत्याचारों का प्रतिवाद आरम्भ किया । अपने पवित्र 
चसे के प्रचार के लिए स्पेन वालों ने देशी पादड़ियों का 
भी एक दख तेयार किया था Raa: यह दल अपने 
अन्यान्य देशवासियों की अपेक्षा शिक्षित और समझदार 
था । साथ ही धर्म-प्रचारक होने के कारण देश के नव-. 
युवकों पर इसका प्रभाव भी काफ़ी था ।' इसने स्पेनियों 
के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन करने की इच्छा से 


आठ गरीब बहिनों के लिए 

“चांद? सुफ़्त | 
एक दानी बहित ने हमारे पास आठ निधन 
तथा wee बहिनों को एक साल तक 'चाँद” 
देने के लिए रुपया भेजा 21 अतः जो बहिने 
बिना मूल्य चाँद” लेना चाहे, हमारे पास 
आवेदन-पत्र भेजे | असमर्थ, निधन तथा 
असहाय बहिनों के आवेदन-पत्र पर ही विचार 

किया जावेगा । आ 
व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद 


“बान्धव समिति? नाम की एक संस्था की स्थापना की । 
परन्तु फ़िखीपाइन्ल के दयालु उद्धारक कब चाहते थे 


कि उनके कृत्यों का विरोध हो और उनको मनमानी- 


घरजानी में ART हस्तक्षेप करें। इसलिए उन्होंने 
फ्रिलीपाइन्स वालों को “बान्धव समिति? को एकद 
कुचल डालने का विचार किया । 


परन्तु वास्तव में बान्धव-समिति कोई गुप्त संस्था 
न थी और न स्पेन वालों के विरुद्ध कोई गुप्त पड्यन्त्र 
करना ही उसका उद्देश्य था, इसलिए उसे कुचलने के 
लिए कोई उप्यक्त बहाना get जाने लगा । अन्त में 
निश्चय हुआ कि किसी गुप्तचर को समिति का सदस्य 
बनाया जाए; वह नेरिवों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित 
करे और जब Ra इसके लिए तैयार हो wa तो 
पशुबल द्वारा उन्हें अच्छो तरह दबा दिया जाय, ताकि 
फिर कभी सिर उठाने के लायक़ न रह जायें । 

यह युक्ति काम कर गई | सरल हृदय फ़िलीपाइन्स- 
वासी शीघ्र ही इस माया-जाल में fa गए और सन्‌ 
१८७२ में, कावाई नामक स्थान में उन्होंने विद्रोह का 


शिया महाद्वीप के पूर्व-दक्षिण में, | उद्धार करने नहीं, वरन्‌ हमें अपना gata बनाने आए 


गए ! इसके कुछु दिन बाद ही ओर भी कितने ही 


4 है; 
a 


Ail LLL EEE SPL Za 


D 
OLE Rora 


MUST ऊँचा कर दिया । वीरवर फ़ादर बुर्गो za विद्रोह 


के नेता हुए। हज़ारों देश-प्रेमी युवक अपनी गरीयसी 
मातृ-भूमि को विदेशियों के कराल चजुल से सुक्त करने 


की इच्छा से फ़ादर gat की पताका के नीचे आकर | E 


डट गए | र | | 
` स्पेन वाले तो यह चाहते हो थे। वे बहुत पहले से 


इस अवसर की प्रतीक्षा में तैयार बैठे थे । विद्रोह की . 


ख़बर पाते ही वे अपनी सेना लेकर कावाई पहुँचे और 
मनमाने रूप के दमन आरम्भ कर दिया । कावाई के 
प्रायः सभी शिक्षित, सम्मानीय और नेतृस्थानीय लोग 


सपरिवार पकड़ कर लोदोन टोप में निर्वासित कर दिए. 


गप्‌ । फ्रादर Gal तथा उनके तील और साथी प्रकाश्य 


स्थान पर फाँसी पर लटका दिए गए ! iS DE कल, y 


_ परन्तु स्पेन वालों ने अपनी मूखंतावश जो विदोह 


का, बीज बोया था, वह नष्ट नहीं हुआ । इस दमन ने . T 
मानो फ़िलीपाइन्स वालों को और भो सचेष्ट कर दिया। | 
फ्रादूर बुगो ने जो चिनगारी छोड़ी थी, वह ART 


अच्छी तरह सुलग गई । नेटिरों को जब मालूम हो 


गया कि स्पेन वाळे सहज हो उनके देश का fees न | ड 


छोड़ेंगे तो उन्होंने और भी ज्ञोर-शोर से उनके विरुद्ध 


आन्दोलन आरम्भ किया । ate और दाका ae: 


आदि स्थानों में कई राजद्रोही समितियों की स्थापनाएँ 
हुई । सारे द्वीप-समूह में गुप्त प्रचार का आयोजन 


हुआ । स्पेनवाले भी निश्चिन्त न थे । उन्होंने देशश oo 
वालियों को पकड-पकड कर जेलों में fet आरम्भ | 
कर दिया । एक बार १६६ Aa gg षड्यन्त्र के | 
सन्देह में पकड़ कर सङ्गी तहख़ाने में बन्द क | 
दिए गए थे, जिनमें ge तो अत्यन्त गर्मी के कारण | 


वहीं ढेर हो गए और बाक़ी १४२ गोलियों से उड़ा दिए 
फ्रिलीपाइन्सवाखी इसी तरह मार डाले गए । 

राजंकि दमन के लिए कुछ उठा न TAT गया। परन्तु 
इतिहास इस बात का साक्षी हे कि ues हुए विद्रोहा- 


नल को दमन नहीं बुरा सकता । स्वतन्त्रता की लगन 
wa पराधीनों के दिलो में घर कर लेती है, तो पशु- 
बल द्वारा वह नहीं मिटाई जा सकती । स्पेन वालों | 


की सारी चेष्टाएँ व्यर्थ गईं | सुक्तिकामी क्रिल्लीपाइन्ख- 
वासियों ने “नौजवान फ़िलीपाइन्स समिति? की स्थापना 
को । इसके उत्साही कार्यकर्ता सारे देश में स्वाधीनता 
का प्रचार करने लगे। कितने ही नवयुवक yang 


का अध्ययन और ज्ञान प्राज्ञ करने की इच्छा से विदेशों . 
में चले गए । इस नौजवान समिति के सञ्चालकों मे | 


सोम Raw, पिलर, जिना और माविनी अन्यतम थे। 
इन कई नवयुवकों में सोम रिज़ाल का !नाम विशेष 


उल्लेखनीय 21 विदेशों से जो युवक विप्रववाद का ._ 


अध्ययन करके आए थे, उनमें Rma अग्रगण्य थे। 
इन्होंने ऑस्ट्रिया, बेलजियम, जर्मनी, स्पेन और जापान 
आदि कई देशों में श्रमण करके faa का ज्ञान प्रास 
किया था । इनमें लिखने और बोलने की भी असाधारण 
क्मता थी । लेखनी में जादू था तो वाणी ie चिनयारी ! 
यह BAT क्षमताशाली युवक मानो सूतिमान Aga 


था | स्वदेश लौटने पर इन्होंने सब से पहले देशवासियों | 


के सामने शिक्षा का एक नवीन आदश उपस्थित किया । 
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सन्‌ १८८६ में इन्होंने एक उपन्यास लिखा । उसमे | 


उर स्वता 


स्पेनियों के अत्याचारों और फ्रिलीपाइन्सवासियों के cat 
का अत्यन्त हृदयग्राही और कारुणिक चित्र अद्धित था । 
इस पुस्तक का देशवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
रिज्ञाख सारे देश के नवयुवकों के aa बन गए । 


परन्तु इसके साथ ही Rma what की आँखों 
पर भी चढ़ गए। परिणाम यह हुआ कि उन्हें कुछ 
दिनों के लिए देश छोड़ देना पड़ा । परन्तु कुछ दिन 
के बाद ही अभयदान पाने पर वे पुनः वापस झा गए। 


अब की आते के साथ ही उन्होंने “फ़िलीपाइन्स 
ST? नाम की एक संस्था की स्थापना की । इस संस्था 
. का उद्देश्य था देश से पादड़ियों को भगाना और स्पेनी 
५ अधिकारियों का स्वेच्छाचार दूर करना । इसके लिए 
' RRN ने रिज्ञाल पर सुक्रदमा चलाषा और उन्हे 
| फासी पर लटका देने के लिए अधिकारियों पर दबाव 
डालने alı परन्तु प्रधान-शासनकर्ता स्पेनी. होने पर 
भी पादड़ियों की तरह मनुष्यत्वहीन न था। इसलिए 
यों जीती मक्खी निगल जाने का उसे साहस नहीं 
हुआ । उसने Rma को क्रिलीपाइन्स से निर्वासित 
करके मिन्दानों भेज दिया । इस पर सारे देश के पादड़ी 
बिगड़ उठे और बेचारे शासनकर्ता को अपने पद से 
स्तीफ़ा देकर स्पेन चला आना पड़ा। उसको जगह 
CMI नाम का एक दूसरा स्पेनी नवीन शासनकर्ता 
बन कर अया | 


रिज्ञाल के निर्वान से देशवासी अत्यन्त उत्तेजित 
हो उठे । उन्होंने परामश किया कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष 
| आन्दोलन से काम नहीं चलेगा। बिना गुप्त षड्यन्त्र के 
' स्पेन के शिकले से फ्रिलीपाइन्स का मुक्त होना 
ss हसम्भव है, इसलिए उन्होंने MAJIT नाम की एक 
गुप्त समिति की स्थापना की । इसके प्रधान प्रतिष्ठाता 
कावाइत के प्रधान शिक्षक एण्डेस बेनिफ़ेसियो थे। ये 
बड़े ही योग्य कायकता और अनन्य देशभक्त थे । इनकी 
देख-रेख में साल भर तक समिति का कार्य बड़े उत्साह 
से चलता रहा । भावी विद्रोह के लिए प्रचुर waè 
तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्री एकत्र को गई । | 
sqm शिक्षक महोदय के अतिरिक्त दो और 
नवयुवक इस समिति के प्राण थे। इनमें एक का नाम 
एगुईनाल्डो और दूसरे का मालवर था! ये दोनों ही 
बड़े वीर, साहसी, gafan विशारद और परम देश- 
भक्त थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से देश को सुक्त करने 
के लिए देश-भक्तों की एक बलवती सेना एकत्र को । 
परन्तु कुछ दिन के बाद हो एक देशद्रोही aanas 
ने भण्डाफोड़ कर दिया i उसने इस षड्यन्त्र का 
बहुत सा भेद स्पेनी. अधिकारियों को बता दिया । 
इसका परिणाम यह हुप्रा कि .अधिकारियों ने तोन at 
EANN को पकड़ कर केद कर लिया । 
परन्तु इतने से ही काटीपूनन का ध्वंस नहों हुआ । 
उसने श्रवशिष्ट विद्रोहियों को लेकर पूरी cart 
से पहले ही एगुईनार्डो की अध्यक्षता में युद्ध घोषणा 
र दी । वीर एगुईनाल्डो अपने सुट्टी अर साथियों को 
ज्ञेकर स्पेन को शिक्षित और महती सेना का सुकाबिला 
. करने को चल पड़ा। अधिकार-मद-गवित स्पेनियों ने पहले 
त्तो इसे एक मज़ाक़ सममा । परन्तु शीघ्र ही उन्हें मालूम 
 होगयाकि विद्रोही सुष्टिमेय होने पर भो अत्यन्त दृढ़ 
. और साइसी हैं। फलतः इनका दमन कोई आसान 


_ निश्चय कर लिया थां कि यातो स्वतन्त्र होंगे या 


ग्राणपण से शत्रुओं का gaaat किया । स्पेनी घबरा 
उठे; उनकी विशाल सेना त्राहि-त्राहि करने लगी । अगत्या 


ह 


| काम नहीं है । इधर एगुईनालडो के योद्धाओं ने भी. 


स्वतन्त्रा को बलिवेदी पर निछावर हो जायूँगे | 


लिए अधिक दिनों तक युद्ध जारी रखना किसी प्रकार . 
सम्भव नहीं । अतः उन्होंने सी इस अवसर को ग़नीमत 
समझा और निश्चय किया कि स्पेनियो के पैसे से हो 
उनका सत्यानाश किया जाय | इसलिए सन्‌ १८६७ में 
उन्होंने सन्धि कर लो और स्पेनियों से कई लाख रुपए 
लेकर हाँङ्गकॉङ्ग चले आए । 


इधर साल भर के बाद ही सन्धि की शर्तों को 
sau कर स्पेनियों ने ga: अत्याचार आरम्भ कर दिया । 
फिर वही पुरानी Sesh रफ़्तार आरम्भ हुई । फलतः 
अत्याचार के साथ ही साथ विद्रोह की छिपी हुई ज्याला 
भी wm उठी। सन्धि की एक शर्त के अनुसार 
रिज्ञाल falaa से मुक्त हो चुके थे। और ब्रॉकेन नाम 
की एक आइरिश कुमारी के साथ विवाह-बन्धन में 
आवडू होकर शान्तिमय जीवन बिताने की तेयारी में 
थे। इतने में स्पेनियों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया 
अर राजद्रोह का मिथ्या अभियोग am कर फाँसी 
पर खटका दिया। रिज्ञाल की विधवा पली alta 
यह घोर अत्याचार देख कर अत्यन्त विचलित हो 
ECE 


वह शोहरत के लिए क्यों मर रहे हैं ? 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
वह क्यो इल्ज़ाम नाहक धर रहे है, | 
हम उने पर दिल से, जी से मर रहे हैं। 
बुरा कहता है, अब उनको RATAT, 
वह अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। 
यह क्या कहते हो साहब से डरे क्यों, 
यहाँ तो अरदली से डर रहे हैं। . 
न होगे उनके कहने से हम बदनाम, | 
हमे बदनाम वह Fal कर रहे है £ 
कहीं शोहरत मिला करती है एसे, 
बह mata के लिए क्यों मर रहे हैं ? 
कोई gaat नहीं फिर भो हमारो 
खशामद्‌ हम तो सब की कर रहे EI 
कोई age कातिल से यह कह दे 
तड़प कर आज “बिस्मिल” मर रहे R | 
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उठी। वह जानती थी कि परम देश-म्रेमी होने पर 
भी रिज्ञाल इस मामले में सम्पूण निर्दोष थे। वे 
योग पाकर अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
विद्रोह आरम्भ कर सकते थे, परन्तु अबकी बार उन्होंने 
ag नहीं किया था । वीर नारी ब्रॉकेन की धमनियों में 
आइरिश रक्त बह रहा था। उसके रोम-रोम में वि्रोइ की 
snar was उठी । उसने पति के मिशन को पूरा करने 
का बीड़ा उठाया और स्वयं विद्रोह का प्रचार करने को 
निकल पड़ी । बॉकेन की वाणी में उत्साह तथा उसके 
` शब्दों में चिनगारियाँ अरो थीं । श्रोताओं के सामने 
वह विदेशियों के अत्याचारों और देशवासियों की इस 
दयनीय दशा का ऐसा सुन्दर ख़ाका खींच देती थो कि 
नवयुवकों का हृदय फडक उठता था । थोड़े दिनों के 
gaa के बाद ही alae की इच्छा पूरी हुई । नवयुवकों 
का ज़बरदरत दल स्पेन वालों से अध्याचारों का बदला 
लेने को तैयार हो गया । सारे क्रिलीपाइन्स डोप-समूह 
में विद्रोहानल sas उठा। वीर पली बॉकेन भी समर 
साज से सुसज्जित होकर युद्ध करने चली । इससे युवक 
दल और भी उत्साहित हो उठा! | | 
स्पेनी भी तैयार थे । युद्ध आरम्भ हुआ | देशभक्तों 


के उष्ण रक्त से द्वीप-चसुन्धरा cea हो उडी। वीर: '' 


et 


[av १, खणड ४, संख्या २ 


बाला बाँकेन रणचणिङका की भाँति शत्रुओं को शमन- 


सदन की राह दिखाने लगी । उसने अपने प्यारे पति” 


` का बदला कौड़ी-कोड़ी चुका लिया | 


इसी समय एक अमेरिकन सेना भी फ्रिलीपाइन्स 
वालों की मदद के लिए आ पहुँची । उधर एगुईनाल्डो 
ने भी काफ़ी तैयारी कर ली थो । अमेरिका के बाद ही 
वह भो सदल-बल्न आ पहुँचा । 


इस सम्मिल्रित शक्ति के सामने भल्ला स्पेन कैसे. 


ठहर सकता था | उसने हार मान कर तलवार रख दी । 


अमेरिका ने भी उसे कुछ रुपए देकर वहाँ से सदा के 


लिए विदा कर दिया । फ्रिलीपाइन्स विजयी हुआ, परन्तु 


स्वतन्त्र नहीं हो सका ! 


क्रिल्ीपाइन्स cage अमेरिका के लिए एक महत्व- 
पूणं राजनीतिक स्थान है। क्योंकि वहाँ से चीन का 
महासागर और एशिया का. उद्दीयमान राष्ट्र जापान 


बहुत निकट है और यह सम्भव है कि केभी अमेरिका 


आर जापान में संग्राम छिड़ जाए, इसीलिए अमेरिका 


'फ़िलीपाइन्स में अपना एक फ़ोजी अड्डा कायम रखना 


चाहता था ओर इसीलिए उसने फ़िल्लीपाइन्स को स्पेन 
के अधिकार से निकालने की चेष्टा की थो । यद्यपि वह 
बार-बार कहता हे कि जब फ़िल्लीपाइन्स निवासी अपने 
देश का शासन-भार लेने के योग्य हो wad तब हम 
यहाँ से चले जाएँगे। परन्तु फ़िल्लीपाइन्स वालों में यह 
योग्यता कब आएगी, इसकी कोई अवधि नहीं है । 
अस्तु । 
स्पेन से छुटकारा पाने पर, जब एगुईनाल्डो आदिः 
फिलीपाइन्खवासियों को यह मालूम हो गया, कि ये 
दूसरे उद्धारक भी उसी थेली के az-a हैं, तब उन्होंने: 
अमेरिका के विहद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दो । कई 
महीने तक संग्राम चलता रहा । अन्त में दुर्भाग्यवश 
एगुईनाल्डो और मालवर को अमेरिकनों ने पकड़ कर 
केद कर लिया । फलतः सुयोग्य सञ्चालक के अभाव में 
देशभक्तों का दल भी छिन्न-भिन्न हो गया और अभागा 
फ़िल्लीपाइन्ध मानो ताइ से गिर कर खजूर पर अटक 
.गया। ; 
अब अमेरिका ही उसका भाग्य-विधाता है । परन्तु. 
वह स्पेन वालों की ave नितान्त स्वार्थी site अत्या-- 
चारी नहीं है। उसने क्रिलीपाइन्ल वालों को सभ्य, 
शिक्षित और समुन्नत करने की भरपूर चेष्टा की है। 
कई अमेरिकन मिशन यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने 
फ़िल्लीपाइन्स वासी नर-नारियों को उच्च शिक्षा देने का 
काफ़ी प्रयत्न किया है। बच्चों तथा नवयुवकों के अति- 


रिक्त प्रौढ़ों और बूढ़ों को भी व्यावहारिक शिक्षा देने की 


व्यवस्था की गई है । भाषा शिक्षा के अलावा कृषि तथा 
कला-कौशल भी सिखाय़ा जाता है। नवयुवकों को 
आलस्यहीन, कार्यपट और शक्तिशाली बनाने की चेष्टा 
हो रही है | 


इस समय फ्रिलीपाइन्स द्वीप-समूह एक waa और | 


ID 
P 


सभ्य देश है। अमेरिका ने वहाँ के कृषि और वाणिज्य | 


गे उन्नति को ओर भी ध्यान दिया है । पं जीपतियों को 


Gal लगा कर व्यापार करने का तरीक़ा बताया गया 
है। इसके साथ हो खो शिक्षा की भो यथेष्ट उन्नति 


ge! 


परन्तु ्रमे रिका का यह adaga फ़िल्लीपाइन्स 


वालों को पसन्द नहीं है । वे उसे तोड़ फेंकने के fac 


आज भी व्याकुल हैं। स्वतन्त्रता भाप्ति की चेष्टा अनवरत 
चल रहो है और हमें विश्वास है कि अन्त तक चलती 
रहेगी ? हमारी आन्तरिक . कामना है कि फ़िलीपाइन्सः 
विजयी हो, स्वाधीन हो और सुखी हो । 


3 Pa i ॐ अ. द 


| OST OBO पक ९७) शुक SBD ब व ९2 घु हुए ए 8 ९5 च> पा उ दा पट पळ sys 


OY FA AAA ARO 


A 


_ ध्यकालीन राजपूताने के राजकुमार 
| और जागीरदारों की शिक्षा चाहे 
आदर्श न हो, परन्तु तो भी साम- 
यिक और स्थिति के अनुसार थी । 
कोई-कोई नरेश तो उच्च-कोटि 
के विद्वान और राजनीतिज्ञ थें। 
महाराणा कुम्भ संस्कृत के अच्छे 
पण्डित थे और काव्य में उनकी 
अच्छी यति थो | कुम्भ की लिखी हुई 'गीतगोविन्द्‌' 
को टीका का इस समय भी विद्वानों में बड़ा आदर 
है। साहित्य के अतिरिक्त अन्य कई कलाओं को भी 
कुम्भ भलो प्रकार समझते थे। नाव्य, सङ्गीत, नृत्य, 
गुह-निमाण, अश्व-परीक्षा आदि कई विषयों पर उन्होंने 
aa लिखे थे, जिनका प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, 
परन्तु दुर्भाग्यवश ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। साथ 
हो महाराणा कुम्भ बड़े बीर, योद्धा और प्रबन्धपट भी 
थे । जयपुर महाराज जयसिंह का ज्योतिष-ज्ञान काशी 
की पणिडत-सश्डली में भी माना जाता था। जयपुर, 
काशी और दिल्ली में जो उन्होंने मान-मन्दिर बनवाए 
थे, ये उसके प्रमाण हैं। उन्हींने युक्लेदस की रेखागणित 
का संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। साथ हो 
अपने राज्य का प्रबन्ध करने में तथा अन्य राज्यों के 
साथ नीतिपूर्चक बर्ताव करने में भी ये बड़े निपुण 
थे । अठारहरवो शताव्दी के आरम्भ में महाराजा जयसिह 
ने जो नगर ( जयपुर ) बसाया था, वह वतमान gei- 
नियरों के वास्ते भी एक नमूना है। जयपुर के महाराज 
रामसिंह भो बड़े योग्य शासक हुए हैं । जयपुर के विस्तृत 
त्तथा भव्य उपवन, जो भारत में क्या, शायद एशिया- 
खणड में अपना सानी नहीं रखते, महाराज रामसिहृ के 
बनाए हुए हैं। जयपुर का अजायवघर भी, जो Bea 
के अजायबघर से दूसरे दर्जे का है, इन्हीं का कार्य है। 
इन्हींने संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज, AA स्कूल 
तथा अन्य कई उपयोगी संस्थाओं की स्थापना को थी । 
इसी प्रकार बूँदी के महाराजा रामसिंह भी राजपूताने 
में प्रसिद्ध थे । इनके समय में बंदी को छोटी काशी माना 
नाता था और अनेक विद्वानों को वहाँ तत्काळ आश्रव 
मिलता था । इनका न्याय, प्रबन्ध, नीति और पाण्डित्य 
सम्पूर्ण राजपूताना में प्रसिद्ध था । कोटा के महाराव 
भीमसिंह qual के पतन-काल में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति 
थे। राजनैतिक विषयों में इनकी गहरी गति थी और 
फ़र्ुख़सियर के दीवान gaa और अब्दुल्ला इनसे 
qaad किए बिना कोई काम नहीं करते थे । इन्हीं की 
सलाह से बादशाह फर्र्सियर ने जज़िया कर बन्द 
feat था | महाराजा जसवन्तसिह, gafar, Talag 
आदि सुराल साम्राज्य के स्तम्भ माने जाते थे। महा- 
राजा mafa को वीरता और नीतिज्ञता का उल्लेख 
करना ही निष्फल है, क्योंकि शिक्षित लोगों में सब 


saa परिचित हैं । महाराणा संग्रामातह का रण-. 


qea और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान तथा अप्र- 


SS 


राजपूताने के राजकुमारों और जागीरदारों की शिक्षा 


[ एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी ] 


तिभ साहस भारतवर्ष के इतिहास की शोभा हे । इसमें 
सन्देह नहीं कि उस समय राजपूताना के नरेशों at 
सुराल सम्रार्टो के. सामने aans अपना सिर 
झुकाना पड़ता था और कई नरेशों को विवश होकर 
अपनी लड़कियाँ भी उनको व्याइनी पड़ी थों । परन्तु 
इतने पर भी उस समय की स्थिति इस समय से कई 
अंशो में अच्छी थी। इस समय जिस प्रकार बड़े-बड़े 
नरेश प्रत्येक गोरे अफ़सर और उसकी गोरी से डरते 
हैं और उनकी उँगलियों पर थिरक-थिरक कर नाचते 
हैं, यह दशा उस समय नहों थी । सुराल सम्राटो का 
आधिपस्य नरेशों ने अवश्य स्वीकार किया था आर 
विवश होकर उनको बेटियाँ भी व्याइनी पड़ी थीं, परन्तु 
प्रत्येक gra बादशाह a पर शासन नहीं कर 
सकता था । mafas काबुल का गवनेर नियत किया 
गया था और शाही सेना उसके नेतृत्व में कई बार 
लड़ी थी। इली प्रकार जब जयसिह दक्षिण में शिवाजी 
महाराज को पकड़ने भेजा गया था, तो बड़े-बड़े सुराल- 


अफ़सर उसके maga थे। यह उस समय की बात है, 


जब दिल्ली के विहासन पर अत्यन्त कट्टर सुसलमान 
आऔरङ्गज़ेब था, जो प्रत्येक हिन्दू से जज़िया लेना और 
उनको प्रत्येक प्रकार के कछ देना कुरान के अनुकूल 
समता था । ae 
इसका कारण प्रथम तो यह था कि मुराल-काल में 
बादशाह शासन करते थे और इस समय अङ्गरेज् जाति 
शासन करती है । इङ्गलैण्ड के बाइशाह चित्र-लिखित 
बादशाह से कुछ हो अच्छे हैं। वहाँ जो कुछ होता हे, 
सो पार्लामेशट करती हे । भारतवर्ष में जो अङ्गरेज़ 
अफ़सर आते हैं, Inau के ओर इसलिए सम्पूर्ण 
swag जाति के एजेण्ट होते हैं। जब एक जाति इस 


प्रकार दूसरी जाति पर शासन करती है, तो | 
प्रत्येक व्यक्ति अफ़सर बन जाता 21 ब्रिदिश भारत 
में तो अब यह बात नहीं है, परन्तु राजपूताने में किसी. 


भी अङ्गरेज्ञ को अप्रसन्न करना भारत-सरकार को AT- 
qa करना समका जाता है ओर उसके विरुद्ध कोई 
बात करना घोर राजद्रोह माना जाता है। इसलिए 
राजपूताने के नरेश अपनी आबरू बचाए रखने के लिए 
गोरे और गोशियों से सदैव डरते रहते हैं । गोरा चाहे 


अफ़सर हो या नाटक का ऐक्टर या रेल का ME, 


वह आख़िर है तो सफ़ेद वर्ण वाला। उसके सामने 
महाराजाधिराज अपना सब ज्ञान भूल जाते हैं। मध्य- 
काल में नरेशों का पद इसलिए भी ऊँचा था कि सब 
को सामयिक शिक्षा दी जाती थी और साम्राज्य की 
नीति, स्थिति और शक्ति से सबको परिचय करवाया 


जाता था । संग्रामसिंह, प्रतापरलिइ, जलवन्तसिह, जय-' 


fag, मानसिंह, रामलिह और galas तथा भोमसिह 
अकस्मात्‌ ही वीर नेता, योग्य शासक, चतुर नीतिज्ञ 
ओर निपुण कलाविद्‌ नहीं बन गए थे । इनको अपने 
कार्य के लिए aa विषयों को योग्य शिक्षा दी गई थी । 
इस समय नरेशों को अयोग्य, दब्यू, We, विलासी, 


चाउकार और अपच्ययो बनाने के, लिए गोरी खरकार ने 
अनेक यन्त्रों का निर्माण कर ware i इस काम के 


लिए सरकार के पास अनेक साधन हैं, परन्तु उन सब | 
में सर्वोत्तम साधन है मेयो कॉलेज । राजपूताने के नरेश- | 


पुत्र तथा जागीरदारों के 'कँवर” इसी संस्था में शिक्षा 


HEN करते Ea राजकुमार ८-१० साल का हुआ कि i D 


रेज्ञोडेय्ट साहब महाराजा को उपदेश देने लगते हैं कि 


महाराज-कुमार को शीघ्र कॉलेज में भेजा जावे। प्रत्यक्ष... 


में साहब बहादुर सलाह देते हैं, परन्तु वास्तव में होता 
है वह हुक्म, Riam टालना साधारण महाराजाओं की 
ताक़त से परे हे इस समय बीकानेर सहाराज-कुमार 


ही शायद ऐसे हैं, जिन्होंने मेयो कॉलेज में शिक्षा पाला | 
करके अपने को योग्य नहीं बनाया हे, वरना शेष aa | 


राजकुमारों ने वहाँ ही दीक्षा महण की है । हमको पता 


नहीं, कि बीकानेर के दोनों महाराज-कुमार मेयो कॉलेज . 
में जाकर पवित्र क्यों नहीं बने और बोकानेर-दरबार पर. 
गोरे अधिकारियों के सदुपदेश का असर क्यों नहीं पड़ा | 


परन्तु हमको केवल इतना अवश्य मालूम at | गया है 


ओर ag अत्यन्त विश्वस्त-सूत्रों से मालूम हुआ है कि मेसो 
कॉलेज के शिक्षासृत से alaa रहने का महाराज-ऊुमार- | 


इय को तनिक भी खेद नहीं है और बीकानेर की जनता 


इस बात से प्रसन्न है कि उनको मेयो कॉलेज नहीं भेजा | 
गया | जैसे रईसों पर दबाव डाला जाता है, उसी प्रकार | 4 
लागीरदारों के भो कान पेठे जाते हैं और उनके बच्चों. 

को भो मेयो कॉलेज भेजा जाता है। नियम यह है कि... 
या तो जागोरदार का पुत्र पढ़े हो नहीं और जो पढेतो | 
सेयो कॉलेज में जाकर पढ़े । राजपूताने के नरेश ओर 
राजकुमारों के सम्पर्क के अभिलाषी ब्रिटिश wee | 


निवासी कई बड़े-बड़े नरेश और ताल्लुकेदारो के ga भी 


मेयो कॉलेज में पढ़ने आया करते हैं। डुमराँव, चरखारी, a 


Jaaa आदि के स्वामी इसी Gen के स्नातक हैं t 


मेयो कॉलेज को स्थापित हुए लगभग आधी 


शताब्दी हो चुकी है 1 आरम्भ में इस संस्था का सम्बन्ध 


प्रयाग-विश्वविद्यालय से था ओर एस्ट्रेस्स तक यहाँ re 
दी जातो थी । परीक्षा विश्वविद्यालय के हाथ में थी । गत » | 
शताब्दी का TRIS वह समय था, जब रादर की भीष- - 
णता गोरे-गोरियों को भूली न थी और भारतीय नरेशों : 
को महाराणी विक्टोरिया अपने घोषणा-पत्र में पार- 
wits मैत्री का बचन दे चुकी थी । उस समय नरेशों के | 


ग्रति अङ्गरेज्ञों की नीति कुछ और थी, और अब कुछ 
और है। उस ज़माने में इनको खुल्लमखुल्ला मातहत 


शासक ( Feudatory Princes ) नहीं कहा जाता 


था। कारण यह था कि भारत की नाक में तब तक 
नकेल भली प्रकार नहीं पड़ चुकी थी। देश को निःश 


करके सरकार अत्यन्त चौकस होकर देख रही थी कि | 


देखें, देश का जीवन निःशेष हो गया है या नहीं। इस 


चौकली के समय में सरकार नरेशों की शिक्षा में उस. 
नीति का अवल्ञम्बन नहीं कर सकती थी, जो उसने | 
लॉडे लिटन के बाद से अहण की siz जिसके फल लॉड | 


fy 
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तकज़न के समय से प्रकट होने ad) इसके अतिरिक्त 
आरम्भ में जो राजकुमार और कॅवर मेयो कॉलेज में 
पढ़ने गए, वे उन पिताओं के पुत्र थे, जिनके कानों में 
gra साम्राज्य के पतन और sete राज्य की स्थापना 

को बातें अब तक गँज रही थीं। उनमें मध्यकाल की सुड़क 

आर शान अब तक बाक़ी थी । दब्बूपन और भीरुता 
ने उनकी नेसगिक योग्यता को ढक नहीं दिया था । ऐसे 
Rasi के पुत्र एकदम aq sie लीचड़ नहीं बन 
सकते थे । इन्हीं सब कारणों से आरम्भ में जो लोग 
मेयो कॉलेज से शिक्षा पाकर निकले, उनमें दो-चार 
जागीरदार और एक-दो नरेश योग्य बन गए। हमारी 
भारणा है कि सरकार को इससे प्रसन्नता नहीं हुईं होगी। 
शनेः-शनेः अङ्गरज्ञों ने नीति बदलो और गुलामी 

की ज़ब्जीरों को अधिकाधिक ges करना आरम्भ 
किया । जो नरेश पहले मित्र कहे जाते थे, वे अब मात- 
इत नरेश कहे जाने लगे । इस नीति के साथ ही साथ 
शिक्षा-नीति में qada होने ami जब नरेश 
Maza बना लिए गए, तो उनकी शिक्षा-पद्धति ऐसी 
होनी चाहिए, जिससे योग्यतापूर्वक मातहती करना 
आवे । मेयो कॉलेज की शिक्षा का प्रधान ध्येय अब यह 
हो गया कि नरेशों और जागीरदारों को सम्राट की भक्ति, 
साम्राज्य की वफ़ादारी और गोरे अफ़सरों की ख़ातिर- 
दारी करना सिखाया जावे। इसलिए मेयो कॉलेज की 
शिक्षा का उद्देश्य बन गया थोड़ी sats बोलना, 
शिकार खेलना, अब्जरेज्ञी में निमन्त्रण-पत्र, बघाई-पत्र, 
शोक-पत्र और कभी-कभी प्रेम-पत्र लिखना, विदेशी 
कपड़े पहनना, विलायत में कपड़े सिलवाना, सम्राट को 
दैवी शक्ति समझना, अङ्गरेज्ञों से आदरपूर्वक और अङ्ग- 


खेल्ने बुलवाना, उनके खाने-पीने तथा सोने-वैठने का 
उचित प्रबन्ध करना आदि । मेयो कॉलेज के पाज्य-कम 
में इन विषयों का अभी समावेश नहीं किया गया है । 
परन्तु इन बातों पर वहाँ ज़ोर ख़ब दिया जाता है | इस 
समय मेयो कॉलेज का किसी भी विश्वविद्यालय से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। वह अब राजनैतिक संस्था माना 
जाता है और उसमें प्रवेश अजमेर के चीफ़ कमिश्नर के 
द्वारा होता हे । उसमें महाराजा और जागीरदार-वंश के 
लड़के ही भरती किए जाते हैं। 
मेयो कॉलेज अजमेर में, स्टेशन से लगभग एक 
मील की दूरी पर, बना हुआ है । इसकी इमारत बड़ी 
सुन्दर हे और खेल के मेदान भी बड़े साफ़ और 
विस्तृत हैं । कॉलेज के चारों ओर रियासतों के मकान 
बने हुए हैं, जिनमें उन रियासतो के राजकुमार या 
कवर जो पढ़ते हैं, वे ठहरते हें । जब वह ख़ाली होते हैं 
तो दूसरी रियासतों के विद्यार्थियों के काम में आते हैं । 
इनमें काश्मीर हाउस, जयपुर हाउस, भरतपुर हाउस, 
कॉलविन हाउस और जोधपुर हाउस अच्छे बने हुए हैं। 
विद्यार्थियों की देख-रेख करने के लिए प्रत्येक हाडस पर 
एक सुपरिण्टेण्डेयट होता है, जिसको वेतन रियासत से 
' मिलता है, पर वह मातइत होता है मेयो कॉलेज के 


प्रिन्सिपल का । इसको वहाँ सोतमिद कहा जाता है। 


इसकी निगरानी केवल जागीरदारों के लड़कों पर होती 
है, राजकुमारों पर नहीं। राजकुमारो के अलग गार्डियन 
गौर व्यूटर हुआ करता है | मेयो कॉलेज में भी लड़के उसी 
se के साथ रहते हैं, जैसे अपने घर पर । बलिक कुछ 
sient के लड़के तो राजकुमार और सम्पन्न कँवरों 
का अनुकरण करने की धुन में अपनी हैसियतसे भी 
आगे बढ़ जाते हें । यह बुराई अन्य कॉलेजों में भी पाई 
जाती है, परन्तु मेयो कॉलेज के बराबर नहीं । प्रत्येक 
लड़के के साथ २-३ नौकर होना तो साधारण सी बात 
हे। राजकुमारों के साथ तो ५०० तक नौकर होते हैं। 


thal से सुस्कानपूर्वक हाथ मिलाना, अङ्गरेज़ और | 
उनकी बीबियों तथा मिसों को अपने यहाँ शिकार | 


मोतमिदों का शालन जैसा बोडिड्ग-हाउस के सुपरिण्टे 
प्डेणट का हुआ करता है, उससे कहीं कम है। प्रत्यक्ष में 
तो बड़ी सरती और पाबन्दी नज़र आती है, परन्तु भीतर 
खोखलापन है । लड़के अपने नौकर और पेसे के द्वारा 
सभी कुछ कर लेते हें । लेखक से एक वृद्ध मोतमिद ने 
कहा था कि जब एक हाउस के कुएं की सफ़ाई होने 
लगी, तो उसमें सैकड़ों शराब की बोतलें निकलीं | 
लड़के पीकर उसमें डाल दिया करते होंगे । मेयो कॉलेज 
के अहाते में नगर के स्री-पुरुष सभी सैर करने जाया 
करते हैं। लड़कों को सिनेमा आदि देखने की भी इजा- 
ज़त है। क्रिश्चियन मिशन स्कूल की लड़कियाँ प्रायः 
मेयो कॉलेज की सड़कों पर ही अधिक घूमती हैं, क्योंकि 


sat इवा साफ़ है और मार्ग भी faffa है। इधर- 


उधर लड़के खेला ही करते हैं, इसलिए एकान्त का भी 
भय नहीं है और अपने साथ मास्टरनी या नौकर को 


' ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


सेयो कॉलेज के लड़कों के साथ जो आदमी रहते 
हैं, वे बड़ा माल बनाते हैं। लड़का सुधरे या बिगड़े, 
उनको इससे क्या मतलब ? वे तो उसकी ages में 
सहायक बन कर अपना उल सीधा करते हैं । इन नोकरा 


NN 


इलाहाबाद की गर्मी ग़ज़ब हे! 


ee 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


मिज्ञाज उनका, दमाग उनका अजब है, 
ज़माने भर से भगड़ा बे-सबब है | 
इसी पर नाज़ है, डनको बहुत-कुछ 
निराला अहले “यूरोप” का अदब है 
हम अपनो “डायरी” में “नोट” कर ल 
ह कहते हैं,डिनर” की “डेट” कब है? 
किसी से भी नहीं मिलते वह खुल कर, 
सलीका है कोई, यह कोई cae? 
फिदा क्यों दिल से, जी से हो न “मिस्टर” 
“मिसे लन्दन” का गमजा भी गज़ब È | 
न आया है, न आएगा समक में, 
नहीं मिलते वह हमसे क्या सबब है। 
जिसे देखो aguar है, वह “बिस्मिल”, 
“इलाहाबाद” की गर्मी ग़ज़ब है !! 
e603 28 es 
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के द्वारा लड़कों को विलास के सब पदार्थ उपल्ब्ध हो 
जाते हैं । हाउस में, नगर में, सिनेमा-हॉल में, मार्ग में, 
जहाँ इनका मौक़ा होता है, लड़के को बिगाड़ देते हैं । 

जब मेयो कॉलेज से छुट्टियाँ होती हैं, तो एक-दो दिन. 


विद्यार्थियों को घर पहुँचने के लिए लगते हैं । वे दिन 


बड़ी स्वच्छुन्दता और उच्छङ्लता के होते हैं । लेखक 
का यह आशय नहीं है कि मेयो कॉलेज के सभी हो 
लड़के दुराचारी होते हैं। महाराज-कुमारों और नरेशों 
के तो गाडियन साथ रहते हैं, इसलिए छोटे आदमियों 
को उनको बिगाड़ने का मोक्का नहीं मिलता ओर कुछ 
जागीरदार के लड़कों के साथ भी नेक आदमी रहते हैं । 
साथ ही कई लड़के स्वभाव से ही नेक होते हैं । कोयला 
कुचामण, डँगरपुर और दाँता के लड़के मेयो कॉलेज 
में ही पढ़े हैं, परन्तु अभी तो बड़े नेक, सदाचारी और 


gaan मालूम होते हैं। परन्तु दुख की बात यह 
है कि अधिकांश लड़के बिगडते ही हैं, सुधरते नहीं । 


इसका प्रथम कारण हे उनके पारिवारिक संस्कार ! जिनके 


` माता-पिता मद्य पीते हों, ओर जिनके कुल में मद्यगपान 
| एक परम्परागत प्रथा हो, उनका शराब पीना क्या आश्चर्य 


ge 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या २. 


की बात हे ? ऐसे लड़के यदि शराबी और दुराचारी न 


बनें तो अचम्भा है ? ईसरदा ठिकाने के सम्बन्ध में एक. ।, 


ज़िम्मेदार सजन ने जो हमको पत्र ल्रिखा है, वह अनेक: 
आत्म-विनाशकारी घटनाओं से भरा हुआ है। एक. 


| समय वेश्यां का नृत्य देखने के वास्ते जब ईंसरदा के 


ठाकुर साहब बैठे, तो अपने बड़े पुत्र को अत्यन्त प्यार 
के साथ अपने पाल बैठा लिया और sas हाथ से 

युवती वेश्या को कई बार रुपए Raan एक हितेषी 
कर्मचारी ने जब हाथ जोड़ कर अज्ञं किया कि Fav 

साहब की किशोरावस्था हे, उनको ऐसे उत्तेजक अवसरों 
से बचाना चाहिए, तो ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि. 
तुम wat के मामलों को नहीं समझते, अङ्गरेज़ी पढ़े- 
लिखे सब ऐसी ही बातें किया करते Fi मेरा लड़का. 


क्या नपुंसक है, जो वेश्या के नाच को न देखे। ऐसी 


अनेक घटनाएँ इस पत्र में डल्ञिखित हैं । Saver के Faz 
साहब ने जो कुछ जन्म से अपने घर में देखा और सुना, . 
उसका वे ख़द भी अब अनुकरण करने लग गए हैं | इस 
प्रकार जिन बालकों के संस्कार जन्म से बिगड़े हुए हैं 
उनको भला मेयो कॉलेज क्या सुधार सकता है ? दूसरा 
कारण है इन लड़कों के बिगड़ने का मेयो कॉलेज का वायु- 
मण्डल | इस संस्था में जागीरदार और नरेशों के सिवाय 
अन्य कोई भरती नहीं किया जाता । सब विद्यार्थी एक 
ही प्रकार के संस्कारों में पले हुए, जी-हुज़रों से चिरे 


हुए और अत्यन्त लाइ-चाव से पले हुए होते हैं । जीवन : 


की गम्भीरता, विपत्ति का माधुर्य, परिश्रम-साध्य सफ- 
लता, चरित्र की पवित्रता श्रौर विचारों की उच्चता. 
कभी इनको स्पशे भी नहीं करने पातो। जिस संस्था 


में भिन्न-भिन्न स्थिति के लड़के एक साथ रहते हैं, जहाँ 


जीवन-सङ्गषं के वास्ते लड़के तैयार होते हैं, जहाँ लड़के 
जीवन की कठिनाइयों पर बैठ कर प्राय: विचार किया 
करते हैं, वहाँ दुराचारियों का दुराचार भी सद्सङ्गति के 
कारण शिथिल हो जाता है। एक सच्चरित्र लड़के के 
सरल तथा सुन्दर जीवन का कई पर अच्छा प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता । ग़रीब अमीर से शिक्षा लेता है 
आर अमीर गरीब से। जहाँ सभी अमीर हों, सब ही 
दूसरों की कमाई पर मौज करने वाले हों, सब अपनी 
जागीरों और faradi को अपनी सम्पत्ति समझते हों 

जहाँ कभी त्यागी महापुरुषों का सम्पक भो न होता हो 

जहाँ जीवन की पवित्रता का रहस्य समझाने का कोई 
अधिकारी न हो, जहाँ लड़कों की पारस्परिक बातों का 
विषय शिकार, सूट, शराब, ढोलण या वेश्या हो, वहाँ 
लड़के कैसे सुधर सकते हैं ? वास्तव में हमको अचम्भा 
होता है कि ऐसी संस्था में रह कर भी कुचामण, खातोली 
और कोयला के लड़कों ने व्यसनों से प्रेम करना क्यों 
नहीं सीखा ! ‘as निशिचर-निकर निवासा, यहाँ कहाँ 
सज्जन कर वासा ।? लेखक ऐसे कई मेयो कॉलेज के 
विद्यार्थियों को जानता है, जो अजमेर स्टेशन पर शराब 
आदि का पूणं प्रबन्ध करके वहाँ से घर को रवाना होते 
थे और मार्ग में सदैव एक दिन के लिए गाड़ी चक 
जाया करते थे । 


मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले महाराज-कुमार या नरेशों 
पर नियन्त्रण काफ़ी होता है। जहाँ तक लेखक को 
मालूम है, कोई नरेश मेयो कॉलेज से व्यसन लेकर नहीं 
निकला । जिनके गाडियन agin होते हैं, उनको अङ्ग- 
ेज़ी शिष्टाचार, खान-पान और रहन-सहन की शिक्षा 
विशेष रूप सेह_्आाप से आप ही मिल जाती हे । ऐसे 
नरेशों को गभी के दिनों में अपनी रियासतों में रहना 
अच्छा नहीं खगता, इसलिए वे शीत पर्वतो पर भगवान 
शङ्कर के समान निवास करते हैं । भारतीय भोजन भी 
इनको पचना बन्द हो जाता है और अङ्गरेज्ी खाना 


बनने लगता है। घुड़दौड़, बालनृत्य, फ्रोटोग्राफ़ी आदि 
में इनकी रुचि बढ़ जाती है।. यदि. गाडियन साहब è 


ww 
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घर में मेम साहब या faa साहबान घर से सेय साइव यां मिस came हुई तो उनके हे नढीविधावी क त चना ता ताका तो उनके 
साथ ताश, केरम या पिज्ञपोड़' खेलना भी आ जाता है । 
सारांश यह है कि जिनके साहब गाडियन होते हैं, वे 
,खुद भी पूरे साहब बन जाते हैं.। जयपुर के युवक महा- 
राजा की मूँछों का अभाव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । कोरा महाराज-कुमार ने MANA की दीक्षा कप्तान 
किव्ज़ी से ली थी । जोधपुर-नरेश ने प्रबन्धोपेक्षा और 
णुकपत्नी-त्त का मन्त्र अपने गोरे गुरु से ही सुना at! 
जिन महाराज-कुमारों के गाडियन भारतवर्षीय होते. 
हैं, उनमें आधुनिक संस्कृति नहीं आती । वास्तव में 
हिन्दुस्तानी गाडियन अपने शिष्य से डरा करते हैं। 
उसको भय रहता है कि कहीं महाराज-कुमार नाराज़ हो 
जावें और महाराजा साहब अप्रसन्न होकर उसको नौकरी 
से अलग कर दें। इसलिए वह केवल इतना कर सकता 
है कि लड़के को घोर व्यसनों में न फॅसने दे और छोटे 
आदमी उसके ğe न लग जावें । परन्तु व्यवहार, शिष्टा- 
चार, आचार र. विचार के विषय में वह नहीं बोलता । 


यह सब बातें परम्परा पर छोड़ दी जाती हैं। जैसे पडले. 


से होता आया है, वैसे ही महाराज-क॒मार को भो करना 
चाहिए, यह बात प्रायः दुहराई जाया करती है। इसके 
कारण ASH नवीनता से शून्य रहता है। उसका बाह्य 
कलेवर तो सूट-बूट और टोप से बदल जाता है, परन्तु 
अन्दर का संसार परम्परा की दुहाई के कारण बदल नहीं 
सकता । इस प्रकार एक कृत्रिम परिस्थिति में प कर 
महाराज-कुमार अपने को एश्वीनाथ, महाराजाधिराज 
ओर सर्व-शक्तिमान समझने लगते हें । जो पहले 
होता था, सो अब भी होगा- यह भाव नरेशों को 
उन्नत नहीं होने देते । वे ag नहीं समझ पाते कि यदि 
पोशाक, सवारी और भाषा में अन्तर आ सकता है, तो 
शिष्टता और व्यवहार क्यों नहीं बदल सकते ? 


बड़े-बड़े किसानों के कँवरों और महाराज-कुमारों 
पर मेयो कॉलेज के मास्टर तथा उनके गाडियन और 
मोतमिद्‌ कठोर नियन्त्रण रखने से KIT! उनका 
ध्येय रहता है वास्तव में इन लोगों को प्रसन्न रखना 
आर अपना मौक़ा देखते रहना । किसी को प्राइवेट 
सेक्रेटरी बनने की इच्छा रहती है, किसी को कामदार 
होने की । इसलिए समय पर डॉट-डपट के बजाय ये लोग 
agent से काम लिया करते हें । इतने पर भी मेयो 
कॉलेज के मास्टरों में 
प्राइवेट सेक्रेटरी बना और न कोई कामदार, परन्तु तो 
at लोग खूग-तृष्णा को नहीं त्यागते | 


मेयो कॉलेज में सब से बडी त्रुटि यह है कि वहाँ का 
वायु-मण्डल विद्यालय का ngata नहीं है। लड़कों . 
के घरू-जीवन में और कॉलेज-जीवन में बहुत कम 
अन्तर है। जिस प्रकार घर पर उनको हुरज़्र-हुज़्र करने 
चाले,! 
सहने वाले घेरे रहते हैं, वैसे दी कॉलेज में वे लोग उनके 
साथ रहते हें । रईसों के लड़कों को तो मास्टर, मोत- 
मिद्‌, गाडियन, जागीरदार और अन्य लोग सब QIT- 
मद ददी किया करते हैं । उनकी इच्छा का विरोध कोई 
agi करता | उनके व्यवहार में दोष कोई नहीं दिखाता t 
उनकी कंठोर प्रकृति को नरम बनाने का कोई यल नहीं 
करता । सबको कृपा-पात्र बनने की अभिलाषा रहती है । 
ऐसी परिस्थिति से घिरे रहने के कारण महाराज-ऊमार 
aia मेयो कॉलेज के जीवन से वह लाभ नहीं उठा 
सकते, जो एक विद्यार्थी को कॉलेज में रह कर उठाना 


चाहिए। जहाँ छोटे-बडे का भेद नहीं होता, जहाँ |. 


सम्पत्ति के कारण मनुष्य की पूजा नहीं होती, जहाँ 


विवश शिष्टता का व्यवहार करना पड़ता है, जहाँ अनेक 
अकार की प्रकृतियो को सहन करना पड़ता है और 
gaa स्वभाव को परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ता 


से २-३ के अतिरिक्त न कोई. 


ख़शामद करने वाले, अन्याय आर कठोरता को 


है, वहीं विद्यार्थी असली संस्कृत, शिक्षा और दीक्षा प्राप्त 
कर सकता है | 
वास्तव में मेयो कॉलेज की शिक्षा का ध्येय भी वह 

नहीं है, जो शिक्ता-संस्थाओं का हुआ करता है। Savy 
र महाराज:कुमारो को जीवन में अपने लिए कमाने 
की आवश्यकता तो है ही नहीं। इसलिए किसी विशेष 

सफलता की तैयारी केलिए जो परिश्रम करने का उत्साह 
होता है, वह वहाँ के विद्याथियों में नहीं पाया जाता । 
उनको घर जाकर अपनी जागीरें और रियासत भोगना 
है। सो भोगने के लिए कौन सी विशेष योग्यता की 
आवश्यकता है ? ठिकानों का और रियासतों का प्रबन्ध 
इन लोगों को अवश्य करना होता हे, परन्तु यह वास्तव 
में पुस्तकों का विषय नहीं है और प्रत्येक रियासत अपनी. 
रूद्-परम्पराकी रक्षा करना चाहती है, अतः प्रत्येक 
रियासत की शासन-समस्या एँ अलग-अलग हैं। इस कारण 
प्रबन्ध-विषय का भी कॉलेज में ज्ञान नहीं करवाया 


श्रमा गई दोज़ख भी मई-जून के 
आगे |! 


[ sfa “बिस्मिल” इत्ाहाबादी | 


वह और कया बताए, दुनिया मे काम अपना, 
आता है बिरहमन को बस राम-राम जपना। 
क्या ga में तबीयत, सदो से खुश कर हम, 


बंगलो पे जाके “बिस्मिल” करने लगे खशामद्‌, 
मतलब यह है कि समभे, वह खैरख्वाह अपना | 
'पाजामे की इज्जत नहीं, पतलून के आगे, 
क्यो बहस ATA? हम करे क़ानून के आगे? 
गर्मी से कोई दम हमें राहत? नहीं मिलती, 
शरमा गई दोज्ञख भी मई-जून के आगे | 
पामालिए * AAT से डरते हो जो “बिस्मिल” 
तो सर न उठाना कभी कानून के आगे । 


_१-राज्ञब, २--बेकार, ३--आराम, ४-पाँव 
से मलना, ४--इज्ज़त | | 
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ख़तरनाक और राजद्रोह समझी जाती है । “पायनियर?, 
'टाइस्स आँफ्र इण्डिया! और एक-दो ओर ऐसे ही पत्रों 
के सिवाय अन्य पत्र मेयो कॉलेज में घुस नहीं सकते। 
देश-प्रेम की बात नहीं की जा सकती । वहाँ के लड़के 
सिनेमा देखने चाहे जाएँ, परन्तु किसी भाषण को सुनने 
नहीं जा सकते । राजनेतिक विषय की वे कोई पुस्तक 
अपने पास नहीं रख सकते । प्रथम राजनैतिक आन्दोलन 
का वहाँ के लड़कों को कुछ पता ही नहों होता और 


वहाँ लड़के आपस में मिलते समय गन्दी बातें ही | 


अधिक करते हैं । पर कोई  भूलवश यदि किसी भारतीय 
Rat की कोई चर्चा कर भी दे, तो यह अपराध समभा 
जाता है । लेखक को एक मेयो कॉलेज के विद्यार्थी से ही 
एक मनोरज्षक बात मालूम हुई है । प्रिन्सिपल ने एक 
कास से कहा कि संसार के सब से महान पुरुष पर एक 
लेख लिखो । मेयो कॉलेज के लड़के लेख तो क्या 
लिखेंगे, परन्तु जो भी डल्लटी-सीथी १०-२० पंक्तियाँ 
लिख सकते थे, सबने लिखीं। इनमें एक विद्यार्थी ने 
महात्मा गाँधी पर लेख लिख मारा। इससे मिन्सिपल 


बडा SE हुआ और लड़के को बहुत धमकाया। | Se i 200४ T 
PE 7 | अपने विचार अगले सप्ताह में प्रकट HT | 


प्रिन्सिपल ने कहा कि सबसे महान पुरुष है बादशाह 
qaa जॉर्ज या किचनर या लॉयड जॉर्ज | सबको नत- 


ढाणगा कह! दिल पर, वैसाख का यह तपना | 


| ज्ञोरी शारीरिक है। सब से पहले हमारे युवकों को 


कनक-कण | 
[ संग्रहकत्ता--श्री० चन्द्रकान्त प्रसाद ] | 
. मेरे लिए एक अपमान-जनक समझौते की अपेक्षा _ 
उस पराजय का मूल्य कहीं अधिक हे, जिसमें आत्मम | 
सम्मान को ज़रा भी ठेस न बगे | ok: 
—वज्ञभ भाई परे o 


अगर मुझमें pe है तो धर्म के विषय में... 
मैं अपने पूर्वजों के धर्म पर ही दृढ़ रहँगा। इससे में | 
अपनी परिवर्ती धार्मिक परिस्थिति का उपयोग करता | 
हू । अगर मुझे उसमें ख़ामी दिखाई दे तो उसे zw 
करके मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाहिए। राजः | 
नैतिक बातों में भी मुझे देशी संस्थाओं का ही उपयोग 
करना चाहिए । आधिक विषय में मुझे अपने आस-पास | 
रहने वालों की बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना | 
चाहिए । अगर आदमी स्वदेशी-भावना के अनुसार | 
आचरण करे तो दुनिया में सतयुग जल्दी आ जायगा । | 
o -महात्मा गाँघी | a 
'किसी जाति या राष्ट्र के निर्माण-कार्य मेंजितनी 
सहायता पुरुष कर सकते हें, feat उनकी अपेक्षा किसी | 
तरह कम सहायता नहीं कर GEM)” 


o ar ह 
... हमारा प्राचोन इतिहास कितना भी गौरक-पूर्ण हो, | 
उपनिषद चाहे संसार की पुस्तकों में श्रेष्ठ समझे जाएँ, | 
हमारे ऋषि-सुनियों की समता संसार का कोई भी 7 
व्यक्ति न कर सके, पर इससे हमारी आधुनिक श्रेष्टता 
. नहीं झलकंती । हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारी कमः 


--नंरलेण् 


मजबूत होना चाहिए। धर्म तो फिर बाद में आता है। 


स्वामी विवेकानन्द 


. यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो vast ws भूख 
उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है | व मी 
FE “ol 
` जितनी बार हमारा पतन हो, उतनी बार उउनेमे | 
ही गौरव है। E 


--महात्मा गाँधी 


` निबंलों का दुनिया म व्या कना नहीं। निर्बल | 
होना पाप है । हमें सामाजिक, शारीरिक, शिक्षा | 
सम्बन्धी और राजनैतिक दृष्टि से सशक्त हो जाने दो, | 
तब, हाँ केवल तभी, भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन | 
सकेगा । 1 S 
mee विवेकानन्द | 
शिर होकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ी और. | 
दूसरे दिन एक स्वर से सबको कहना पड़ा कि संसार | 
का सब से महान पुरुष है लॉड किचनर। इस समय | 
संयुक्त शासन ( Federal constitution ) भारतीय i 
aint ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु मेयो कॉलेज में | 
इसकी बात नहीं हो सकती । हमारा विश्वास है कि वहाँ. 
के मास्टरों में शायद ही कोई संयुक्त शासन का मतलब | 
समझता हो, फिर विद्यार्थियों का तो कहना ही क्या? | 
तो फिर मेयो कॉलेज में क्या शिक्षा दी जाती हे? | 
वहाँ के पढ़े हुए लड़के केसे निकलते हैं ? क्था मेयो | 
` कॉलेज सुधर सकता है? राजकुमारों की शिक्षा का | 
og वास्तव में क्या होना चाहिए ? इन विषयों पर इम 


He-He महक रहे हें जो महँक भरे, 


कैसे तो न महती मही को महँकाएँगे ? 


“हरित? पाई है न हार तब कैसे नहीं, 


हार किसी महिमामयो को पहनाएँगे ? | 


रडू चाले मिले आज दुगुने रङ्गीले बने, 


फूल भला RA नहीं रङ्ग दिखलाएँगे ॥१॥ 


जो न सँभलंगे, मुँह के बल गिरेगे क्यो न, 


ठीक न चलेंगे ठोकर तो क्यो न खाएँगे ? | 


बात-बात में जो बहक तो क्यो रहेगी बात, 


बात बिगड़ेगीं क्यो न बात जो बनाएँगे ? 


RAT बिना मुँह खोले sat खुलेंगे भेद, 


आँख न. खुली तो कैसे खुल-खेल पाएँगे ? | 


इङ उतरा तो कैसे फिर से चढ़ेगा रङ्ग, 


य JE 
` जल-विन्दु 
[ श्री» गिरधारीलाल जो ‘ara’ ] 
रूवाति के सुन्दर, सुखद नक्षत्र , 
मेघमाला से घिरा आकाश था । 
ढक लिया निशि-नाथ ने था निज वदन, 


गहन तम का अवनि-तल पर राज्य था ! 


प्रखर चलता था पवन अति वेग से, | 
रोष से सागर गरज अति था रहा | 
गिर रहे ज़ल-विन्दु थे आकाश से, 
- बृ्टि-जल था जलघि-वर में मिल रहा । 
श्याम घन को छोड़ कर अवगत हुआ, | 
बिन्दु इक छोटा महातन क्षीण सा । 
'सोच कर बोला व्यथा पाकर महा, 

खेद | अति ही हीन थी उसकी दशा | 
Cag कर अस्तित्व अपना में अभी, 

gea पारावार में मिल जाऊँगा। 
a निकम्मा, baled हूँ, अति aa हूँ, 


स्ष्टि-तल पर कुछ नहीं कर TANT 


हा विधांता ! व्यर्थ ही उत्पत्ति की, 
` ` नाम मेरा शीघ्र ही मिट जायगा। 


|  होगया मैं हाय ! aera आज से 


| जगत FURL लाभ मुझसे पायगा !” 
-agaa इस भाँति वह जल-बिन्दु ही, 
. जलधि-तल पर सीप में जब जा गिरा। 
बन गया दुत Ta इक रमणीय वह, 


afta, शोभा, ज्योति, आभा से भरा । | 
atta से बाहर निकाला जब गया, 

ss अमित शोभा, रूप, गुण की खान था। | 
' ज्ञा मिला हुत राज-रमणो-दार में, | 


|. वचत्षःथल को कर रहा दयुतिमान था। 


तब हँख-हँस क्यो न सबको हँसाएँगे ? | 


ce बिगड़ा तो कैसे रङ्ग दिखलाएँगे nan 


ri 


SS Ñ 
rN 


[Em दयावती at ] 
. हरे-हरे पल्लव के अन्दर, 
खिले हुए हो प्यारे फूल ! 
आस-पास हैं लगे तुम्हारे, 
कितने लम्बे काले शूल |! 


६ 
उन gat को भूल किन्तु तुम, 
` अपनी शोभा दिखलाते ! 

अति रमणीय कान्ति से अपनी, 

सब का मन हो हरषाते !! 

$% 4 

खुन्दर शीतल खुखद वायु मे, 

फैला निज सुगन्ध प्यारी | 
सर्वे जगत की हर लेते हो, 

रोग-व्याधि बहु दुखकारी |! 


वीरों के उर की माला बन, 
वक्षस्थल पर शोभित हो | 
AS मान पाते हो प्यारे, | 
उनके सङ्ग सुशोभित हो !! 
६ 


` फूल तुम्हारे धन्य भाग हैं, 
गण साथ ‘ald’ के तुम ! 
उनके साथ चिता में जल कर, 
` पाया is निर्वाण कुसुम |! 


फूल तुम्हारे उपकारों को, 


किन्तु भूल जाते हैं हम ! 
तोड़-मरोड़ फेक घूरे पर, 
प्रसन्नता पाते हें हम |! 
६ 
क्षमाशीलता का परिचय तुम, | 
ag विधि से देते हो फूल ! 
. नत-मस्तक हो करे नमस्ते, 
करो “दया!” हे सुख के मूल ! 
J क्ष मँ ण; 


ज़िमींदार जी. 


| [ ae गङ्गाविष्ण पाण्डेय, विद्याभूषण, ‘fica’ ] 


| काहु से न प्रीति, अनरीति को ही ara सदा, 


_ लोग मारे भय के न आवत दुवारे हैं ! 


जो कहूँ किसान का लगान माँहि देर होय, © 


तो बुलाय घाम मे बिठावत care हैं !! 


| कोई फरियाद लैके आवे तो gat न जाय, 
|. हाथ जोड़े ठाढ़े alg जात ललकारे हैं ! 
| लेत हैं बेगार मार-मार के ग़रीबन ते, _ 


“विष्णु! ऐसे ज़मींदार ठाकुर हमारे हैं !! 
+ pie 


[ कुमारी गायत्री देवी 'विन्दु' ] 


स्वागत तेरा ऐ स्वदेश पर, 
बिके हुए अनुरागी ! 
निज स्वदेश-हित तन, मन, धन, 
वैभव जीवन के त्यागी !! 
2 
ग्रा, fata कतंव्य-क्षेत्र में, 
अपना ATA अमर कर ! 
लेकर मार्गे अहिसा का, | 
बन भारत-बोर समर कर |! 
eB 
बढ़ आया यदि आगे तो, 
अब पैर न पीछे रखना ! 
मरते दम तक मातृ-भूमि की, 
शान-मान को रखना !! 
; ध 
हो निर्भय कतंव्य-च्तेत्र मे, 
आगे पैर बढ़ा दे ! 
देश-प्रेम का, स्वार्थत्याग कर, 
जग को पाठ पढ़ा दे |) 
ce : र 


` विहङ्गम गान 


| T श्री» सत्यत्रत जी शर्मा ‘qua’ ] 


सखि , यह तेरा कोमल गान ! 
किससे सोखा राग गहन यह, 

ताल, इन्द्‌, सोने सी तान ? 
मिला कहाँ कलकरठ सजनि | यह, 

पाया कहाँ Gt का ज्ञान ? 

Bia 

किधर किन्नरी-पुरी अजान ?-- 

गाती जाती जहाँ नित्य तुम, 
- भर ast से शून्य उड़ान | 
कैसे तृण, तरु, पात वहाँ के, 
कैसे हें सखि ! सांभा-बिहान ? 
> | 

विहग-कुमारि ! इधर दो कान! 
दोगी ज़रा माधुरी अपनी, 
. कितने नीरख मेरे प्राण | 
डड़ा ले चलोगो मुझको भी, 

जहाँ गीत का तना वितान |! 

विहग-कुमारि ! इधर दो कान ||! 


अ % e 


FARRIS SE NN SIS nme 


कराची कॉड्म्रेंत की स्वागतकारिणी के. 


; 4 / > Nae > > 
_ दतर के कतिपय sga कार्यकर्ता-बाँई ate 
से. बैठे gon ह 


शिवदास ate म 
र डॉ० ताराचन्द To 
वानी और श्री० गुलराज मल । बाँईं' 
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मोपला-लीडर--जनाब अब्दुल रहमान साहब सम्पादक “अल्लमीन” के बम्बई में स्वागत का दृश्य दर्शकों की इसी भीड़ में पाठक 


मालाबार के सुप्रसिद्ध च ३ पस बया यह से a 
i n - जनाब अब्दुल रहमान साइब को बीच में हाथ में फूलों की डाली लिए खड़े देखेंगे। आपका यह स्वागत विक्टोरिया . 


टरमिनस पर ट्रेन से उतरते ही बम्बई कॉड्य्रेस की ओर से हुआ था। |. 
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राजपूतों को थु 
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l k : ee = 9 is क Rene र ; : coe Ru = | : o न | श्रीमती उधावती राय जमशेदपुर aga कॉँक्ओसः 
| कमिटी की प्रधाना । | 
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| झाईश्रोवा ( Iowa ) स्टेट यूनिवसिटो ( अमेरिका ) के राजवोति न्यूज्ञीलैरड ( अफ्रिका ) एसोसिएशन के afew vite जय लाल oriq 
; ara ( Political Science ) हे अध्यापक ate सु रखिद्ध ` छी नैटाली-जिन्हांने एक यूरोपियन से विताह fani a: 
विद्वान -श्री० डॉक्टर सुध न्द्र बोस | इस चित्र मे बैठी हुईं महिला भारको घर्मपरना हैं ! ao 


a BI, 
j ; i 


i she गोकुलचन्द्र जी--जिन्होंने 'मज्लाप्रसाद पारितोषिक? 


l के लिए ४०,०००) रु० का दान दिया था। इस 
वर्ष भी आपने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को 
; १०,०००) So का दान दिया है! 


कु सार पशुपतिसिह --आप बिहार प्रान्तीय युवक-कॉन्फ्रेन्स . : 


` के सेक्रेटरी भौर सुँगेर के प्रधान कार्यकत्तो हें ॥. . : 


~ wig 


i 


e 


silo गङ्गाप्रसाद : जी ' उपाध्याय, एम० ५०, जिन्हें इस 


` “आस्तिकवाद” नामक द॒शंन-शाखर की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक लेखकको दिया जाता है। 
' लिखने के लिए १,२००) Go का पुरस्कार दिया गया है। 


गाँधी अस्पताल ( हरचन्द्राय- 


भविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ se 


स्वर्गीय बाबू agarat जी-जिनकी पुरंय-स्ट्रति | 
` में, श्रो० ‘agate पारितोषिक' प्रत्येक वष ¦ 
चष ... हिन्दी के किसी एक विषय के सवंश्रेष्ट 


| ins 


नगर, कराचो ) के ऑफ़िस-इब्चाजों का भूप 


` न्नेरोबी ( oe ) के आय-कन्या-पाठशाला को कार्यकारिणी-समिति के सदस्य और इस संस्था में पढ़ने वाली कुछ कन्या ऐं 


मुझको बेठी हैं हज़ारों sree” घेर कर 


हुस्न मे, ओर इश्क में, गर है तो मुश्किल एक है 
उस तरफ सारी खुदाई! है, इधर दिल पक है। 
चाहिए खलवलकदा* एक राज़दारे-इश्क' को 
दिल हो, at नासूर हो, दोनों का हासिल एक है! 
आबला है, Fon है, नासूर है, आखिर में दाण 
में समझता था,रहे-उलफत* में हार्गलल एक है। 
एक इशारा उसका काफी था,मगर हो तो सही, 
मुश्किलों कासहल करना भी,तो मुश्किल एक है। 
खाक होकर रहरवाने* इश्क Set जा बजा 
बस युहीं इस aga? में हर इक की मखल एक है। 
दिल को दिखलाई भी तूने किस क़यामत की निगाह 
देखता हूँ में aga? से तज़ञे-बिस्मिल" एक है। 


& 20 We ११ १२ 
हलकहाण चश्म के हमराह आँख भी है खुश्क, 


वक्त वह आया,कि अब द्रिया-ओ साहिल एक है 
पे खुदा उस aga में इस बेकसी * ° की दाद दे 
में अकेला एक तरफ,और सारी महफिल एक है 

मर के जो उभरा जहाँ उसका किनारा है वही 

इस मुहीते ° इश्क़ में हर एक का साहिल एक है। 
जिस तरफ जाता हूँ में कहती है नाकामी “अज़ीज़” 
लाख तदबीर हाँ लेकिन सबका हासिल एक है। 


--“अज्ञीज़”” लखनवी 


क्या करे डन पर तसदुदुक़' *,हमकि मुश्किल पक है। 
कहने-छन्ने को हैं दो पहलू मगर दिल पक है। 
sea दिल ने बाद gga के किया यह फुसला, . 
हुस्न हो, या इश्क हो, दोनो का हासिल एक है। 
जिस्म से दम का निकल जाना कोई आसाँ नहीं, . 
सैकड़ों मुश्किल में,यह मुश्किल भी मुश्किल एक है। 
दरो! ° मसजिद की हक़ कत ऐ मुसाफिर हमसे पूछ 
हैं तो दो रस्ते, मगर दोनों की मञ्ज़िल पक है। 
कर दिया बहरेफूना! " ने यू असीरे मोजे गम 
डूबने वाले का अब दरिया वो साहिल एक है । 
sant? gana से पाए शोक उठ सकता नहीं, 
में समभता हूँ, कि में हूँ एक, मञ्ज़िल एक 
इश्को-उल्फत पर न हो क्यों हुस्न वाले का असर 


लाखों परवाने हैं लेकिन शमत्रा* ° महफिल एक है। 'ताहश्र** न भूलेगी अज़ीज्ञ' अपनी शबे-हित्र, `? | 


नामुरादे*'इश्क जब में हूँ तो क्या लुत्फ हयात?" 
मेरे जीने और मर जाने का हासिल एक है। 
१--संसार, २-एकान्त, ३--भेद रखने वाला, 
७-- प्रेम-पथ, रास्ता चलने वाला, ६-जङ्गल, ७-- 
दि, ८-तड़पने का ठङ्ग, 8- घेरा, १०--आँख, | 
१३--साथ, १२- सूखा, १३--किनारा, १४ ¬ कोई 
न पूछने वाळा 
मन्दिर, १८--कालरूपी समुद्र, १९ राइ, ०-दीपक, 
२१-निराश, २२-जोवन, | 


१. घेरा, १६--निछावर, १७-- | 


एक इशारा उसका काफ़ी था मगर हो ता सही, सुश्किललो का सहल करना भी ता मुश्किल एक है | 
किस तरह दिल में जगह मैं दू, मेरा दिल एक है ! 


मुझको बैठो हैं हज़ारों आरज़एँ घेर कर,  . 
किल तरह दिल मे जगह में दूँ , मेरा दिल एक है। 
अहले-आलम १ * पर हुआ रङ्गी बयानी का असर, 
मानना सबको पड़ा अन्दाज़े-“बिस्मिल” पक है । 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 

उल्फ़त का इलाज आह | कोई काम न आया, 
जी खोल के रोया भी तो आराम न आया ! 

fea सीने में जब तक रहा आराम न आया, 
काम आपगा किसके जो मेरे काम न श्राया । 

कामं उसके न काश आए वह मगरूर भो यही 

जैसे दिले आवारा मेरे काम न आया। 


यह कह के सिरहाने से वह बीमार के उट्टे, 


सद्‌ शुक्र * कि मुझ पर कोई इलज्ञाम न AWT | 
ONO 


करूर का क्यार 


SS 


(पहिला हिस्सा ) 


“भविष्य? के विगत खरडो में केसर की क्यारी 
शीषक के अन्तगंत जितनी कविताएँ प्रकाशित 
हुई हैं, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक 
grat संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा ओर बहुत सी 

ag कविताएँ भो 

जोड़ दी जावेंगी। इस पुस्तक का सम्पादन 
कविवर “बिस्मिल? दूसरी बार करेगे, इसीसे 
पुस्तक की उत्तमता का श्रन्दाज्ञा लगाया जा 
सकता है। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय होगी, पुस्तक 
afas प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग 
२) Bo होगे । शीघ्र ही अपना श्रॉडर रिजिस्टर 
करा लीजिए, नहीं तो पछुताना पड़ेगा | 

. -ण्व्यवस्थापक भविष्य 


Rs 


gaat कोई शै मेरे सीने मे कभी थी 
` सोचा तो बहुत याद, मगर नाम न ATAT | 


क्या रात थी वह रात कि आराम न आया । 
—"“ग्रज्ञीज्ञ” लखनवी 


मरना दिले नाकाम किसी काम न आया 
मिट्टी में भी मिल कर हमें आराम न आया। 
यह Bae का आना तो कोई काम न आया, . 
कयौँ वह मेरे पहलू मे सरे शाम न आया । 
२३--संसार, २४ सैकड़ों धन्यवाद, २९-- ददं 
से भरा gat, २६- प्रलय, २७- विरइ की रात 


इन्सान वह इन्सान नहीं हज्ञरते “बिस्मिल” 


एक रोज़ जु 


क्यो चारासाज़** ज़ब्त करूँ अत्र में 


. शायद वह उनके कुश्त५३१ उल्फुत की लाश है! 


| सुन्दरियाँ । 


श्रौरो को इनायत?" हुए खम' afna महफ़िल | 
लेकिन मेरी किस्मत में कोई ज्ञाम* "न आया । | 
क्यो उससे है कन्धा न लगाने की शिकायत, | 

जो साथ मेरो लाश के दो गाम्र'' न आया । | 

Met के तो नाम अन जुमने* २ नाज मे आप 
लेकिन कभी भूले से मेरा नाम न AMAT । 
बेचैन रहे वादप महशर पे किसी के 
हम मर गए, जब भो हमें आराम न श्राया ) | 


दुनिया मे किसी के जो कभो काम न आया। | 
| “बिस्मिल”? इल्ञाहाबादी | 
यह क्या बताऊँ WEA मे कैसी खराश*१ है 
खुन लीजिएगा आज जिगर पाश-पाश* * By 
अल्लद रे भीड़ शहर में रस्ता नहीं कहीं, .. 
देखे तो आओ चल के ज़रा किसकी लाश है। 
३५ थी किसी ओर की हमे 
या आज है वह दिन कि खुद अपनी तलाश है। 
या नहीं 
नाला रुका है जब से जिगर में खराश है। 
हैं तेरे साथ-साथ ज़माने की कूश्रतं १° क 
eat ऐ निगाहे शौक यह किसकी तलाश है। | 
aga?” at “अज़ोज़” के आहिस्ता ले चलो 
टुकड़े सब इस शहोदे मुहब्बत की लाश है) | 
; Casita? लखनवी | 
sae रे कैसी ना खुने गम की खराश है i 
` दिल टुकड़े-टुकड़े है, तो जिगर पाश-पाश है। | 
जाते हैं लोग कन्धे पे जिसको लिए हुए, | 


HAIL’? Seat इश्क ज़माने से है जुदा, k 
मखफ़ी*' है कोई राज़ * रेकोई राज़ फ़ाश* 'है। | 
रास आए क्यों न दिल को हवा कूप यार की, | 
amga”? ही से इसकी बहीं बूदोवाश** हे । 
फिर काम लूँगा जज़्बे* * बुहब्बत से हम-नशीं **, | 
फिर giana t= दिल की दोबारा तलाश है . 
आए हैं sea’? हुस्न जो मातम के वास्ते | | 
क्या उठने वाली हज़रते “बिस्मिल” की लाश है ? 

—“faaa” इलाइावादी . 


२८--दिए गए, २६--मटका शराब का, ३०--. 
प्याला, ३१- HFA, ३२- समा, ३३-छिल जाना, 
३३ टुकड़े-टुकड़े ३९-तलाश, २६--दवा करने 
वाला, ३७ -ताक़्ते ३८ -शव, ३६ -मुहब्बत में 
भरे हुए, ४०- भेद. ४१ छुपा हुआ. R- OOO 
३--ज्ञाहिर, ४७४७--शुरू, ४४--रहन-सहन, ४६--प्रेम | 
का खिंचाव, ४७--साथी, ४८--दिज के टुकड़े, ४३. 


ns OA Se eRe NE a=. PR eae UTES: 
SEA = र 32 =e 
x fortes : 


.. बिल्कुल नया स्टॉक 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या २ 


बिल्कुल नया स्टॉक !! 


डाक-व्यय नहीं लिया जायगा |! 


निश्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया हे और बिक्री के लिए तैयार हे | यह सब पुस्तकं एक से एक सुन्दर, : 
है यदि पुस्तक-प्रेमी जन मँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हे रुपए खच करने का पछ- 


शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी-साहित्य में अपूव रत्न हैं। 
| तावान होगा । एक बार अवश्य ही ऑडर देकर परीक्षा लें । जो सज्जन ३० जून, सन्‌ १९३१ तक पुस्तकों का १५) र० अथवा इससे 
अधिक का ऑडर देंगे, उनसे निधारित कमीशन के अलावा डाक-व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस खास 
सुविधा से लाभ उठावबगे | | | 


रङ्मरहल-रहस्य ( He 


ae go ) ail) 
रॉविन्सन mat (इं | 
मेश) १॥) 


52. 95 ( ae ao ale ) ७) 


` रूपनगर की राजकुमारी 


(azke go ) 3) 


agma (प° पु.) RI) 
चाराळूंता रहस्य ( पा० 


To को० ) णू) 
विचित्र वधू रहस्य 
(ee प्रे० ) १) 
विचित्र योगी (tte ge 
. ate ) १), १॥) 
विधवा आश्रम ( ना० ` 
` Ble To ae.) १॥) 
विधाता का विधान | 
(fee ñe २० 2 RII, ३ 
विजया ( गं० ge 


a) 5 88) 


` लोक-रहस्य (fee ge 


सेवासदन (fee go 


ए०) २) ३) 
हृदय का काॉटा(त०्मा०)१ il) 
हृदय की प्यास ( गं० 

ge ae) SH), 3) 


स्व० बङ्किमचन्द्र चटर्जी 


के उपन्यास 
इन्दिरा ( Re ge ९० )।=) 

देवी चोधरानी( fee 
gees) it) 


विष-वृक्ष ( ६० ge ए० ) x) 
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सिक ओर सामाजिक 


कृष्णाकुमारी ( गं० go 
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He to ) 


gmn) 
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Mo नारायण Ate) १॥) 
_ बोडशी ( ge Fe ) é a) 
` सवस्व समर्पण ( हिः 
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He to ) १), २) 
छुत्रपति शिवाजी 


( fee ho qe me ) १।) भीष्म ( परर ge ) : 
द (Re Yo Fo ) १।) 
t=) भीष्म-प्रतिज्ञा ( ड० ae 


site ) uly | 
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मा०) 
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तिलोत्तमा (Aae ) ॥) 


दुर्गावती ( गं० ge 
मा० ) १), १॥) 
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ato ) 1) 
नाटक 
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Bio ) i), १) 
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पु तंगाल. की दशा देखने से इस बात का पता 
लगता है कि ब्रिटेन के लिए भारत कितना 


>महत्वपूण है । 


सन्‌ १४९७ की जुलाई में yama वालों के तीन 
जहाज्ञ टेगस स्थान से उस ऐतिहासिक यात्रा के लिए 


-श्वाना हुए थे, जिसने आगे चल कर पुतंगाल् के ही नहीं, 


बल्कि इङ्गलेण्ड के भविष्य का भी परिदतेन कर दिया । 
उन जहाज़ों ने वास्को-डि-गामा के नेतृत्व में पहले- 


"पहल भारत के, बहुत दिन से खोजे जाने वाले, समुद्री 


मार्ग का पता लगाया था। उनकी इस सफल यात्रा ने 


-वूर्वीय देशों में पुतंगाल वालों के ब्यापार-साम्राज्य की 


नींव डाल दी, जिसके आधार पर एक शताब्दी तक वीर- 
नाविकों का यह छोटा सा नगण्य देश संसार के राष्ट्रों में 
त्यन्त शक्तिशाली और सम्ठद्धिशाल्ली गिना जाता 


-QET । 


gima के पथ का अनुसरण करके फिर अङ्गरज्ञो 
ने पूर्व में पुर्तगाल वालों से कहीं बढ़ कर विस्तृत साम्राज्य 
की रचना की । तब से यही साम्राज्य हम अङ्गरेजों को 


-शक्ति और समृद्धि का आधार है! 


उन तीन पुतंगाल के नहाज्ञो ने, जिन्होंने भारत È 
समुद्री मार्ग का पता AMAT था, संसार की व्यापार- 
प्रणाली में युगान्तर उपस्थित कर दिया। 

सके पहले हिन्द महासागर के व्यापार पर अरब 
वालों का एकमात्र आधिपत्य atl आजकल की तरह 
उस समय भी भारतवर्ष यूरोपीय सुल्कों को अपनी 


त्तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएं व्यापार के faq भेजा 


करता था | 
अत्यन्त लाभ 
वास्को-डि.गामा के समय में भारतवर्ष पश्चिमीय 
देशों को गरम मसाला. दिया करता था, जोकि ae 


gee में रहने वालों के भोजन का ATS अज्ञ है । 
गरम मसाला के साथ-साथ विविध प्रकार के रेशमी 


aad, हाथी-दाँत, सोना, जवाहिशत आर एशिया की 


दूसरी बहुमूल्य विलसिता की वस्तुएं भेजी जाती थीं । 
- इनको अरब के व्यापारी जहाज़ में लाद कर लाल-सागर 
और फ़ारस की खाड़ी तक पहुँचा दिया करते थे । वहा 
से वे वस्तुएँ afta वाले व्यापारियों के हाथों में पह चती 


थीं, और वहाँ से फिर बहुत अधिक am पर यूरोप के 


goat को बेच दी बातो थों । 


भारत से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था । _ 


ami कमज़ोर! हिन्दुओं और “प्रतिस्पर्धी! 


समृद्धि और गौरव के घोर अधःपतन को आशङ्का 
भारत से सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन संसार का एक अत्यन्त गरीब और नगण्य राष्ट्र था 
लॉड रॉथर मियर की अपने देशवासियों को चेतावनी | i T e 


| [ इस लेख के लेखक प्रसि भारतद्रोही विस्कादयट रॉथर faar हैं। आपने ब्रिटेन वालों को सावधान करते हुए कहा 
है कि यदि ब्रिटेन संसार के राष्ट्रों में अपनो स्थिति कायम रखना चाहता है, तो भारत को अपने हाथ से न जाने दे। hd से 
सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन “बिल्कुल मामूलो, गरीबो का मारा नगण्य देश था > qanra वालों का. उदाहरण देकर आपने 
-खतलाया है, कि संसार में प्रतिष्ठित, चनो और शक्तिशाली राष्ट्र बने रहने के लिए भारत पर मज़बूत पज्ा oe 
अनिवार्यं है । आपका कहना है fe अक्षरेज़ों RMR 


वास्को-डि-गामा fat समुद्र-यात्रा ने वेनिस और 
अरब दोनों की ही प्राचीन व्यापारिक प्रथाओं को बदल 
दिया । उसने पूर्वीय देशों की समृद्धि से लाभ उठाने 
का एक नया द्वार खोल दिया । | 

gama वालों ने भारत का जो समुद्री माग Fe 
निकाला था, उसका उपयोग उनके बाद भी लगभग 
८० से सौ वर्षो तक डच और अङ्गरेज लोग करते रहे । 
आज से कुछ समय पहले तक वह यूरोप ओर एशिया के 
बीच का मुख्य मागे रहा है, यद्यपि सन्‌ १८६६ में, स्वेज्ञ- 
नहर के निकलने के बहुत vet से हो, ब्रिटेन संसार के 
व्यापारिक राष्ट्रों में gama के बाद अपनी प्रधानता 
क़ायम कर चुका | | 

भारत के साथ इन दोनों देशों के सम्बन्धों की | 
gaat इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के लिए महत्व 
का विषय है | भारत के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित 
होने से wa पुतंगाल और ब्रिटेन, दोनों ही देश 
बिल्कुल मामूली और गरीब थे । पूर्वीय देशों से व्यापार 
प्रारम्भ करते ही वे दोनों एक ही पुश्त में शक्तिशाली 
आर सम्पत्तिशाली बन गए | 

वास्कछो-डि-गामा 'ने भारत के जल्न-माग का पता, . 
सन्‌ १४६७ में लगाया था, परन्तु इसके थोड़े ही समय 
बाद, सन्‌ १५५० तक पुर्तगाल का नगर लिसवन संसार 
का सब से धनी नगर गिना जाने लगा | 


gania का स्तणा-युण 

सोलहवीं शताब्दी gima के लिए स्वण-युग था । 

उस समय संसार में व्यापार की दृष्टि से टेगस नदी 
का वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि अभो कुछ 
समय पहले इङ्गलेणड की टेम्स नदी का था । टेगस नदी 
के दोनों तटों पर बहुत दूर तक गोदामों की कतारें बनी 
हुई थीं, जहाँ पूवीय देशों से आया हुआ माल एकत्र 
हुआ करता था और वहाँ से फिर जहाज़ों पर लाद-लाद 
कर वह यूरोप के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता था। | 
पुर्तगाल में यत्र-तत्र बहुतायत से फेले हुए बड़े-बड़े | 
गिर्जाघर, मठ और भवन आज भी पुतंगाल की उस | 
मय की समृद्धि की याद दिलाते हैं, जब कि उसका | 


पुतंगाल छोटा सा देश था, इस कारण वह अपना 
asa agaa के बहुत अन्दर तक नहीं फेला 
अरबों के 


अतिरिक्त उसे थोडे ही समय बाद अपने 


5 चाने से पहले हिन्द स्तान सलेरियां का दलदल qua जङ्क a आर अल्यन्ल 
ST eS Se Sh 
नदी प्रथाओं का Reg था । लॉर्ड sata और बारेन हेस्टिज़ ने ara शासन स्थापित करके भारतंवालियों का देशो अत्या- _ 
-चारिथों से त्राण किया । लेखक का प्रलाप वास्तव में पढ़ने योग्य है । 6 a í 


-की शक्ति भारत में क्षीण होने लगी । बम्बई प्रान्त के 


प्रसिद्ध था, उसमें सौ गिर्जाघर बने हुए थे, परन्तु आज | 


तरह के खाद्य पदार्थ, तरह-तरह के रेशम, सोना, हीरा, . 


| आऔरङ्गज्ञेब की रूत्यु हुईं । उस समय से मुग़ल्लन-साम्रांड्य 


—खं० भविष्य’ ] 


प्रतिहठन्द्वी डच और अड्जरेज्ञों का भी मुकाबला करना 
पड़ा। इस प्रकार एक सो वषं के अन्दर Gama वाछों 


समुद्र तटवती गोश्रा तथा अन्य दो छोटे-छोटे नगर हो 
अब gama वालों के अधीन रह गए हैं। एक समय 
था, जब कि “गोधा? नगर अपनी समृद्धि के कारण 
Ghat दि गोल्डेन' (gar गोमा) के नाम से i 


वह बिल्कुल रारीब और नगण्य है । | 


समृद्धि का पतन | ah 
बड़े-बड़े जहाज़ी बेडे, जो कभी पूर्वीय देशों से तरह- 


जवाहरात और कितनी ही और बहुमूल्य वस्तुए ले . 
जाकर टेगस के मुहाने पर लगा करते थे, धीरे-धीरे पुलं: 
गाल के लिसबन नगर को छोड़ते हुए एक दूसरे हो 
रूण्डे के नीचे टेम्स के मुहाने पर जाकर लगने लगे । 
आज हालत यह है कि सम्पूर्ण gina देश की वाषिक 
आमदनी केवल 'लन्दन wal कौन्सिल’ की आमदनी 
से भी कहीं कम है। उसका ० फ़ोसदी व्यापार अब 
इड्लेयड को केवल शराब भेजना रह गया है । यह वही 
देश है, जो किसो समय हमारे इङ्गलेण्ड को ही तरह 
समुद्र का विजयो अधिपति था । आज वह यूरोपीय | l 
राष्ट्रों में तीसरे दर्जे का सुल्क है। gima को गौरव | A 
पद के शिखर पर पहुँचाने वाला भारत का सम्बन्ध ही 
था, और उसे पतन के गते में डालने AAT भारत का 
सम्बन्ध-विच्छेद था) | 

यह सब जानते हुए भी इस वक्त हङ्गले शड में ऐसे 
मूर्ख और कमज़ोर राजनीतिज्ञ मौजूद हैं, जोकि जान- 
qa कर राष्ट्रीय वैभव की ऐसी ऐतिहासिक कुन्जी'को | 
ढील देने पर उतारू हो गए हैं । 


ब्रिटिशों से पहले का भारत 


लगभग xo वर्ष राज्य करने के बाद सन्‌ १७०७ में _ 


MR ao Fe nso 
4320 04320 ey te 
ET AN IRC Sr 


क्रमशः क्षोण होता गया am ही भारतवप भरम | 
छोटे-छोटे राजाओं की अराजकता की गड़बड़ भी | 
फैलती गई । | 
एक शताब्दी तक निर्दयता, अत्याचार, अकाल आर 
बीमारी का अखण्ड राज्य रहा | वण-व्यवस्था के कठिन 


यूरोपियन | जब्जाल के द्वारा ब्राह्मण लोग जिनके हाथों में राज्य« 


am, wal का सज्ञठित अर्थ-शोषण करते रहे | 
` अडारइवीं शताब्दी के अन्त में जब झाइव आर ma 
'. हेस्टिंस ने ब्रिटिश-नीति के आधार पर सभ्य-शासन को 
स्थापना की, तब जाकर कहीं धोरे-बौरे देशो और 


. भारत के निवासियों को त्राण मिला । 


कि यहाँ के कमज़ोर और भावुक fea राजनीतिज्ञ, 
faa’ हाथों में आरत का शासन-सूत्र है, भुला रहे हैं । 
abe भारत” ये शब्द केवल शब्द नहों हैं । “ब्रिटिश 
. आरत' दो सौ वर्ष के लगातार साहस, परिश्रम और 


'  हिन्दुस्तानियों के सौभाग्य से नष्ट हो gat! हिन्दुस्ता- 


' जङ्गल और अत्यन्त गन्दी ओर निर्दय प्रथाओं का सुल्क 


है कि भारत में गत ६ geal से अज्ञरेज्ञी धन और 


_ से गोलमेज में उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। 


थोड़े से राष्ट्रवादियों का भ्रान्दोलन,. जोकि 
हिन्दुस्तान से अङ्गरेजों को मय बोरिया-बँधना के 
निकाल बाहर कर देना चाहते हैं, उन्हीं मिल-मालिकों 
के सहारे चल रहा है, जोकि हमारे ही द्वारा उस देश 
में उत्पन्न किए गए साधनों से धनी हो सके हैं। गाँधी 
के समर्थक वे कपड़े के मिल-व्यवसायी हैं, जोकि अपनी 
faat को बालक मज्ञदूरों के _खून-पलीने से चला रहे 
हैं । वे देश में राष्ट्रीय शासन इसलिए चाहते हैं कि 
* ब्रिटिश ara देश में बिल्कुल न आने पाए और भारतीय 
व्यापार. पर उनका पूर्ण आधिपत्य क्रायम हो जाय । 


चे भारत के fac, लिए गएक्रज़े को न देने की 
बात इसलिए कर रहे हैं, जिससे भारत में अङ्गरेज्ञों की 


जो पूँजी लगी हुई है, उसे वे हडप कर लें और आपस 
में बाँट ले । 


उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति ब्रिटेन के fag चेसी ही 
भयावह faz होगी, IA कि पुतंगाल के लिए हुईं 
थी । हिन्दुस्तान से सम्बन्ध होने से पहले हमारा राष्ट्र 
पुर्तगाल के सहश ही naa और नगण्य था। इस 
सम्बन्ध के हटते ही हम लोग पुतगाल वालों की दशा 
पर पहुँच जायेंगे । 


ब्रिटेन की ज़िम्मेदारियाँ जितनी गम्भीर आरत के 
प्रति हैं, उतनी संसार में और कहीं किसी के प्रति नहीं 
है। हमें चाहिए कि हम उन ज़िस्मेदारियों का साहसपूर्वक 
सामना करें । इसके लिए बहुत कुछ पीछे लौटना पड़ेगा। 
ब्रिटिश णल्ामेण्ट को सायमन कमीशन रिपोर्ट के बाहर 
जाना ही न चाहिए था। उस कमीशन ने अपनी रिपोट 
में केवल प्रान्तीय स्वाधीनता देने की राय दी थी। 
परन्तु इधर मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स ने हिन्दुस्तान की भावु- 
कता और खोखली बातों के उपर का आवरण हटा कर 
आरतीय परिस्थिति को जैसा स्पष्ट कर दिया है, उससे 
तो प्रान्तीय स्वाधीनता की सफलता में झी सन्देह 
होता है। सम्भव है कि हम लोगों को और भी अधिक 
पीछे लौटना पडे और भारत 'में रहने वाले उन बहुत से 


नङ्गली उच्छुड्खल शासकों के लगातार अत्याचारों से 


इन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकलता है, उसे,'भय है 


व्याग की एक वास्तविक रचना है । 
आधुनिक भारत का रचयिता ब्रिटेन 


"हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानियों के हवाले” करने की 
ara निरी मूर्खता है । 'दिन्दुस्तानियों का हिन्दुस्तान', 


नियों का हिन्दुस्तान तो मलेरिया का दलदल, दुर्गम 


था । उसके निवासी न्याय का नाम नहीँ जानते थे ओर 
SRATA राजाओं के गुलाम थे। BAVA के आने से 
पहले grat तक किस दुरवस्था, बीमारी और भय का 
साम्राज्य था, उसकी आज के भारत-निवासी कल्पना 
लक नहीं कर सकते | 


४१ इज्ञार मील लम्बी रेल, जिसके ड्वादा ६,२४० 
ara यात्री प्रति वर्ष यात्रा करते हैं और बहुत सा माळ 
इधर-उधर भेजा जाता है और जिसमें ब्रिटेन का ६२ 
करोड़, ३० लाख पाउण्ड का सूल-घन लगा हुआ है; 
सचाई आदि के विस्तृत प्रबन्ध, जिसके द्वारा देश की 
लस्बी-चौडी भूमि उपजाऊ बनाई गई है; चार हज़ार 
अस्पताल, १८ विश्वविद्यालय, घटतो हुई सत्यु-संख्या 
आर बढती हुईं जन्म-संख्या आदि अनेक ऐसी बातें ह, 
जो कि भारतवर्ष में झङ्रेज्ञों के भाने से पैदा Shel. 
बिना agisi की मदद के हिन्दुस्तानियों को इनमें से 
कोई भी चीज़ न प्राप्त होतो । कलकत्ता, मद्रास, बग्बई 
ओर कराची के बड़े-बड़े बन्दरगाह, जिनमें मीलों के 
लम्बे डक और गोदाम बने हुए हैं; बिजलीघर ओर 
उनका चतुरदिक प्रकाश, साफ़-सुथरी सड़कें और सावे- 
जनिक इमारतें, जोकि यूरोपीय देश को किसी भी 
इमारत से बराबरी कर सकती हैं, भारतीय रचना 
नहीं हैं । यह सब अङ्गरेज्ञों की कृति है। इख देश में 
प्रवेश करते ही प्रत्येक विदेशी यात्री के सामने उपर्युक्त 
बातें आ जाती हैं। देखते ही उसे मालूम हो जाता 


'प्रतिछाता 


जे कितना परिवर्तन कर दिया है । 
` भाँधी की झुठाई' 


“ब्रिटिश भारत” का जो पथाथं मतलब है, उस दृष्टि 


हमारा agd! 


SHA का समर्थन करना पडे, जिनका कहना 


SS 


Ziay 


(Q) (डक्तर wa) 
“लेमेठेड 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्ख नं० ५५४, कलकत्ता | 
yo वषे से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेणट द्वाएँ । 


[ वर्ष १, खरड ४, संख्या R. 


| सन्‌ १६१७ के सुधार भी समय से बहुत पहले और 
आवश्यकता से अधिक हैं । वास्तव में भारत में उपद्रवो 


को जड़ उन्हीं सुधारों से पैदा हुई हे । 
4 te 


शरीर में नया जोश, नई ताकत पैदा 


करने वाला 


© 

पौष्टिक चूण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को इटा कर दस्त साफ़ 
करता हे । सब प्रकार का द॒द, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्बलता, कोणता र 
अधिक विलासता के कारण उत्पन्न हुई कमजोरी के 


कारण हाथ-पैरो का काँपना, चक्र आना, आँखों के. 


आगे चिनगारियाँ निकलना, sat का घड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होतो हैं । मू० ६) To, Slo Fo W 
यह qu feat की भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों 
को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, WEN कुछ नहीं | 
पता-भारत भैषज्य भण्डार, . 


9८, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


एक नई ख़बर | 


एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबला एण्ड बाँसुरी 
मास्टर” प्रकाशित हुई है। इसमें ७० नई-नई तज़ों के 
गायनों के अलावा १३९ राग-रागिनी का वर्णन ख़ूब किया 
गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला 
ओर बाँसुरी बजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की 
गारण्टी है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक गया । 
दूसरी बार छप कर तैयार है । मूल्य १); डा० WS I-) 

हिर du ° 

पता - गग ऐण्ड कम्पनी Ao &, हाथरस 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 


aes नरेशों, हिन्दुओं, सुसलमानों और अन्त्यजो 7 THe T7- सा ग्रि it | सूर का बक्स Regd.) 
| तक के प्रतिनिधि आएं, परन्तु ऐसा प्रतिनिधि न आया, i डाबर | aaa के नमूने का बक्स (Regd 

जो कि मिटेन और भारत के सम्मिलित हित की तरफ | ( इसमें ८ भ्रकार की अक्ञार-सामम्रियाँ हैं ) ya 
a द yam और edi कि अङ्जरेजों ने भारत की प्राथ- | i जिन atii ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके qu? 
fas अवस्था के निवासियों और उनकी प्रथाओ को | से भली-माँति परिचित हैं । 


¢ 


कम मूल्य में हमारे यहाँ को शक्गार-सामश्रियों की परोझा हो सके, इस. . 
` लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई *उन्नार-सामभ्रियों के “नमूने का बक्स” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोज ita सामग्रियाँ नमूने के तोर पर दी गई हैं । 
O मूल्य--$ वकस का Ms) एक रुपया दख आना STe We ॥) i 


. जीव पर कैसा विशाल सभ्यता का भवन निर्माण कर || 
fame! | ON 
abpa में ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रतिनिधि || 
ag महत्वपुण बातों का fem नहीं किया । जितने || 
प्रतिनिधि आए थे, “बने, यहाँ तक कि सरकार की 
ओर से नियुक्त किए गए अनुदार-दल्ल वालों तक ने, 

घी इस सूळ ब्थन का ही समर्थन किया कि | 
sisi an aiaa भारत मे wasnt | 


aie es प ता त aT 


` एजेगट 


[श्री० परशुराम जो 


उसे ऊँचे-नीचे करने के 
लिए ata को BAIA की 
क्रिया को Spy’ कहते 
हैं। “मूत्र! में डण्डा 
कूदता नहीं है; wea 
\ ताँत ही ऊँची-नीची हुआ 
करती है। भूल धुनाई-कला की कुखी है। तात | 
को मुलाने की अपेक्षा, पूरी Gast को दबाने में 
हाथ को जोर अधिक देना पड़ता है ; लेकिन ata 
के साथ दवा कर डण्डा gaa को क्रिया में मदद 
'सहों करता है, उल्टी अडचन डालता है, me की 
गति को रोकता है। इख वजह से ताँत के साथ 
डण्डे को भी ऊँचा-नीचा करने में शक्ति का व्यर्थ 
ही में खचे होता है । 
लेकिन gaat को नीचे दबाने में या उसके 
दाहिने भाग को नीचे नवाना जानने के लिए खास 
तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह काम तो 
geal किया जा सकता है। इस वजह से 
aar ga वाला gaa के लिए इन रीतियों को 
व्ही अपनाता है। तिस पर भी दो-तीन क्रियाओं 
का काये-क्षेत्र तो भिन्न-भिन्न है ही। इतना ही 
नहीं, बल्कि सच बात तो यह है कि एक का काम 
दूसरी रीति का अनुसरण करने से हो भी नही 
सकता है | | 


‘Ke’ का काम 


रूई को ठेठ चटाई के घरातल के समीप a 
-थोड़ा-थोड़ा लेकर पहले खुली चटाई पर ही Ja 
कर फिर थड़ के ऊँचे भाग पर चढ़ाते जाना-- 
यही रीति घुनने की अच्छी AN कहलाती है। 
ऐसा करने से Jad समय उसका करकट दूर होता 
है और वह्‌ चटाई पर आकर गिरता तथा चट 
a उसके नीचे जा बैठता है। ढेर पर रख कर 
-घुनने से करकट ढेर पर ही आ पड़ता है | 

वहाँ वह इकट्ठा होता जाता है | ओर बहुत सा 
-कचड़ा तो पोल के साथ at लगा चला जाता है 
>ठ चटाई खे रूई उठाने का काम “भूल 
नामक क्रिया का सहारा लेने ही खे सुगम होता 
है, 'दबाव? से या नवाने खे नहीं हो सकता | 
| दबाव का कास 
ç 
यह हुआ करता है कि gat हुई रूई को 
थड़ी की उँचाई पर से उठा-उठा कर वक्तवक्त 


= स वजह से घुनकी | कठिनहै। . OO चचा की ठोक उपरखेचीचे यावो | 
i मा is दिए । रूई लेने के लिए | 'भूल' से जितना आराम मिलता है, ae bo 
काड ह | = : सम्भव नहीं । पेशेवर | खड़ी बेड | 
इस ऊँचाई पर से aa THA gma ही की | अन्य किसी क्रिया से सम्भव नहीं । पेशेवर | oe 


gaat चटाई तक नहीं पहुँच सकती हे) इस : 


टाई पर से रूई उठाने के | कसर की पूर्ति करने का काम 'दवाव' का है और 
लिए या gad समय | यह दबाव बहुत खरा सा हो आवश्यक होता 2’! 


war कभी-कभी हो पड़ती 2 । 


मेहरोत्रा, एम० ए० ] 


नवान का अभिप्राय 

दाहिने सिरे को नीचे नवाने का काम यहः | 
होता है कि gat समय तॉत पर से जब कोई 
फुटकी या शुल्थी छिटक कर इधर-उधर जा पड़े 
तो Sa ले लेना, जाने न देना । इसकी आवश्य- 


“मूलत? कम खे क म मेहनत से और रूई को 
कञ्जे में रखने के लिए, ws को उठाने ओर gaa 
में अधिक से अधिक सुगमता saa वाले के मागें 
में कर देती है। भूल का काम यह मी होता है 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| ||| ॥ || ncn 


भारत-गान 


[ alo आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
` भारत प्यारा देश हमारा, 
जग के सब देशों से न्यारा | 
इसमें शात-स्चगों का धन है, 
इसका अतिशय पावन मन है, 
_ यह जग की आँखों का तारा ॥ १॥. 
सूतिमान यह स्वयं gafa है, 
शान्ति गान-गायक सत्कवि है, | 
किसको होगा भला न ष्यारा ॥ २॥ 
ज्ञान-रश्मियों का यह रवि है, | 
अरि-जन शिर-छेदक शुरू पवि है, 
नहीं किसी से यह है हारा ॥ ३॥ 
किसको छुला चाहता है यह, 
सबका भला चाहता है यह, 
इसने जग पर तन-मन वारा ॥ ३॥ 
हम इसका उद्धार करगे, 
इसके ही हित जिएँ-मरंगे, 
यह अपनी आँखो का तारा ॥ ५॥ 
soo 


कि घुनी जाती हुई रूई को आगे जाने में बहुत- 
कुछ खुला रास्ता दे ओर उस्रके करकट इत्यादि 
को अधिक से अधिक निकाल डाले। 'भूल' को 
सहायता लेने खे काम भी अन्य रीतियों की अपेक्षा 
अधिक निकलता है । इसका कारण यह है कि 
दबाने की अपेक्षा मुलाने में समय कम लगता है । 
__ यह खच है कि भूल के बिना भो तेज़ रफ़्तार 


बाले को खूब थका डालती है और उस रीति 


सिखवेए की SEs  . OO mT में तो कुलाना, दबाना, नवाना i kt 1 
ये तीनों क्रियाओं में: कोई अन्तर नहीं। वहः 
समकता है कि इन सब से एक ही तरह का काम | 


में तुरन्त नहीं आती है और वह उसकी उलझन 
। में वृद्धि करती है, घुतने के लिए उन्‍हें रूई भी दी 
' जाती है। इस कारण बहुतेरे विद्यार्थी तो इन 
, तीनों उलकनों केः बीच ta खाने लगते हैं। | 
| और उन्हें gaar भी बहुत दिनों में आ पाता है | 
; कितनों ही को तो'मदहदीनों तक भूल आतीही | 
` नहीं । इस कठिनाई को ही दूर करने के अभि | 


तथा agi को--इमने निकाल डालीं। घुनकी 


| आती। ऐसा करते-करते इन विदयाथियों'को भी 


AN UNUM NU) NN 


से रूई घुनी जा सकती है, परन्तु यह रफ़्तार धुने 


से एक आसन बैठ कर लम्बे समय तक Yaar 


चुनिए भी ata को wat कर ही gad हैं। नए | 


निकलता है और इसलिए बह उसे हैरान करती है! | 
gasi विषम aga की होने के कारण क्राबूल | 


प्राय से अहमदाबाद में एक नया प्रयोग कर देखा; | 
वह इस प्रकार था: i ZS 
उलमन बढ़ाने वाली दोनों वस्तुओं को-ख्डे 


को खादी डोरो की मदद से घन्नी से लटकाया। | 
विद्यार्थियों को खाली घुनकी पर बैठना बताया। | 
उन्हें पहले-पद्दल 'मूल' ही सिखाई | बहुतेरे, 
विद्यार्थी तो २-४ घण्टों में ही फुज्ञाना सीख-गए a 
sic जो लोग बहुत उतावलेपन के साथ मुठ्या | 
मारते और उसके फल-स्वरूप सीखने में: देरी | 
लगाते--उन्‍्हें, एक-दो, एक-दो गिना कर चोट | 
सिखाता | 'एक' के उच्चारण पर चोट पड़ती! ओर 
aia नीची जाती; दो! कहते ही तांत. ऊंची | 


> Fa pee a A es 6, 


ae le 
= पटक पा 


hic 


भट “भूल? BT जाती । ग का 
कूल सीखने के लिए विद्याथियों को देने _ 
योग्य ६ सूचनाएँ हैं, जोकि इस प्रकार हैं 7 | 
१--धुनकी टेंगी होने के कारण उसे मुलाने | 
में आसानी होती है । भूज्ञ यदि जल्दी सीखना _ 
इष्ट है तो धुनकी को कुछ ऊंची बॉँवना he होता 
है । सूप को नीचे नवाते समय उसका सिरा जमीन, | 
से तीन इच्व के लगभा ऊँचा रहे तो उत्तम दै। 
२--लेकिन WBA’ का सुख्य कारण तो पट्टा ५ 
 हे-यदि उसे हाथ पर साधारण रूस aa 
जमाया गया है तो काफ़ो है । | FE 
३--'झन्' के वास्ते बाटे हाथ की हथेली के | 
` ऊपरी भाग को मूठ के पिछले भांग पर दबा कर | 
रखना चाहिए । CN ae मे 
४--मूठ को जकड़ कर पकड़ना ठीक नहीं। | 
अपने हाथ का समस्त भार धुनक्की पर छोड़ देना | 
चाहिए औंर उसे घुनक्ी पर लगभग मुक्त ओर 
आराम के साथ बैठाया हुआ रखना चाहिए : X 
अगर मूल तुरन्त न आ जावे तो ऐसे विद्यार्थी | 
के हाथ को शुरू में तो बिल्कुल मुक्त ही रखना | 
Ne दोषपूर्ण खाँ चे बगेर दोना चाहिए, 
उसकी आटक ( डणंडी व गोलाई के सङ्गम की 
दीवार जैसी जगह) आधे इच्च वाली हो तो 
सुन्दर है; उसकी खोच में१यासवा डोरेभर | 
क्रमशः ढाल होना चाहिए । मूठ बिना Ta “ 
कको खुरखुरी, ऊपर कुछ चपटी आर पिछली ८ 
कुछ-कुछ ढाळ, हो- ऐसी धुनकी लेना चाहिए | 
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सोने-चाँदी के Gah जेवर के लिए 


“बी” केटलॉग दाम ॥) “सी” केटलॉग । 01.0 er दाग Ml et पोल SE ro .... 
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CN 


होमियोपेथीक टवायो' 


* पैसे फ्री डम Raa देख कर थोड़ी Afa feat भी इलाज कर सकती हैं। गृहचिकिस्सा बक्स में 
असती WIT तुल्य दवाइयों से अरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मूल्य क्रमानुसार उप- 
बोगी हिन्दी पुस्तक तथा SIT सहित २), ३), ३॥), 4), ६८), ३), delle) है। सब प्रकार की इोमियो पैथिक 
सम्बन्धी पुस्तके, बायोकेमिक दबाएँ, ग्जो विलस, सुगर माफ मिलक ga, फायल, dade काक, काडंबोड केस आदि 
oe दाम में मिलते हैं। सकूस सनेरेरिया मेरीटेमा बी० दी० मोतिथाबिन्द॒ व जाला को शतिया दवा, दाम २॥) 
wl डाम । 


बी० Glo धार एण्ड बादस--नं० ८१, FARA स्ट्रीट, कलकत्ता 


Slo डब्लू० सी० राय, Wao THo To की 


पागलपन की दवा 


५० ay से स्थापित 

मूच्छी, att, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी :मुफोद है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवील्द्रनाथ कहते हैं कि:--“में डॉ० डब्लू० 
eto राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 
( पागलपन की gat) से तथा उसके गुणों से 
aga दिनों से परिचित हॅ 1” स्वर्गीय जस्टिस 
शर रमेशचन्द्र मित्र की राय है---“इस दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में खुद 

कानता हँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशो । 


पता-एस्‌० सी० राय Ws Fo, 
१६७३ कानेवालिख स्ट्रीट, 
था ( ३६ धमंतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! 
तार का Gat— “Dauphin” कलकत्ता 
ये दोनों घड़ियाँ मुफ़्त 


ऐसे सुवण अवसर को कभी 


गहस्थों का सच्चा मित्र 


. बालक, वृद्ध, जवान, खनी, पुरुषों के शिर खे 
लेकर पैर तक के aq रोगों की अचूक रामबाण 
दुवा । हमेशा पास रखिए। वक्त पर लाखों का 
काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मगा कर 
देखो | 


कीमत I) तीन शीशी २) डा० म० अलग । 
पला--चन्द्रसेन जैन वैद्या, इटावा 


ने वाला जादू 


भूत, भविष्य, TÅN बता 


छानचेट 


मैस्मेरिज़्म विद्या से 


m)./ N हाथ से जाने दें, नहीं तो | भरा हुआ यह क्ञानचेट b SS SA 
À\ पछुताना पड़ेगा । इस पत्र के गुप्त vat का (जैसे रोग, 1 
Wh पाठकों की सेवा में यह दोनों | यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरो, SNE मनुष्य या गडे 


धन का पता, व्यापार, रोज़गार में हानि या लाभ । 

इस वर्ष maa अच्छी होगी या बुरी, विवाह होगा या 

नौकरी लगेगी कि नहीं, गर्भ में लड़का है कि लड़की । 

wat काम सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि ) ठीक-डीक 

उत्तर पेन्सिल द्वारा जिस भाषा में चाहो, खिख देता है । 
. झभ्यास को तरकीब सहित मूल्य २॥) 5 डाक-ख़्च ॥) 


हक Jee घड्या ara भेजी जायँगी, 
= a || केवल इस महीना की आखिरी 
Nae अली. तारीख़ तक, पीछे नहीं fae 
| दो पैसा का लालच न करके आज ही एक कार्ड पर 
झपना पूरा पता व नाम साफ्र-साफ. हिन्दी में faa कर 
भेनिए। पता--जनरल मैनेजर ( वाच-डिपाट ) 
पो० ब० २८८, कलकत्ता 


ss श्रीमहालक्ष्मी ओर बसन्त-बिहार 
.. के जो सर्वप्रिय सुन्दर fee चित्र “चाँद? में प्रकाशित हो चुके हैं, ग्राहकों के अनुरोध से इन्हे बड़े साइज में 
_ भी छपाया गया है। इन चित्रों का साइज़- ee - 


1. Mi ae tae | १५% २० : | 

. है ॥ ८० पाउण्ड के बढ़िया काग़ज़ पर छपे हैं। मूल्य फ्री कॉपी Wy; डाक-व्यय ३ से ६ कॉपी तक ॥); 

` थोक व्यापारियों के लिए ख़ास रियायत की जायगी। चित्र इतने सुन्दर छुपे हैं कि फ्रेम लगा, जिस कमरे में 
O o व्यवस्थापक चाँद! कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


i ३५ 


सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं> ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 


पंता--दोन size अलीगढ़, नं० ९९ 


मँगाइये | 


२॥।) में रिस्टवाच | 


| 
५ 


LY 
SS 


ET r 
0 e ; 


निकल लीवर रिस्टवाच fas स्टॉक ख़ाली करने के 
लिए फ्ेक्टरी के दाम में ३ महीना के लिए दी जायगी । 
यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुज्ञे की निहायत मज़बूले, 
समय बताने में बिल्कुल ठीक, इस दाम में eae 
आपने सुनी भो न होगी; क्रीमत सिफ २॥।); गारण्टी ३ 
साल | डोक-ख़चे ।=) अलग । 
साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ़ीता के. 
gra मिलता है। स्टॉक थोड़ा है। घड़ी अच्छी तरह देख- 
भाल कर, पार्सल करने के पहले, भेजी जाती है । ३ 
घड़ी मँगाने से डाक-ख़चे माफ़ | | 
इेस्टइरिडया वाच को०पो०बीडन स्ट्रीट (भी)कलक AT’ 


उस्तरे को बिदा करो 


हमारे लोमनाशक से जन्म भर बाल पैदा नहीं 
होते | मूल्य १) तीन बेने से डाक-ख़र्च माफ़ | 
शर्मा Ite को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 


mapa ya | 
आरोग्य, दोलत आर 'आबादोका 
सरल रास्ता बतानेवालो “वेच्या” 
| gea मिलती है। आज ही मंगाइये। 
aada नारायणजी, केशवजी , 
हेड आफिस जामनगर ( काठियावाड़ ) 


) 


Rll) रू० में हर एक घड़ी ( गारण्डी १ वर्ष हर एक घड़ी (awed £ वषे ) 
jor | (02. 3 
IEA z 


हर एक घड़ी सुन्दर, सजबूत और नए डिजाइन को 
है। सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ोमंती घड़ियों के कान. 
कारती है। इसके MA ओर बॉक्स को देख कर दिल फडक 
| डठेगा। ae) में जेब-घड़ी anad ३ वर्ष । सोते को. 
जगाने वाली घडो दाम ३॥) गारण्टी ४ वर्षे; डा०-ग्र०्पृथक|>  < 
पता--रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी, | 


(le 


मुरादाबाद ( Jo: 


1218 jè its | 
कर पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे न | Bs 
CM जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये |: | 
ja गा सुफ़त मंगबाओ एता खाफ- लिखो. | 
ge विद्या ्रयारक आश्रम, लाहौर "| | 


AM सस्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


हिन्दुस्तान की नौकरशाही इस बात की सरतोड़ 


चेष्टा कर रही है, कि किसी प्रकार कोई ऐसा चमत्कार 
हो जाय, जिससे कि गोलमेज़-सभा का कचूमर निकल 
जाय । यद्यपि आजकल चमत्कारों का युग नहीँ रहा 
चह युग तो हज़रत हैसा के साथ समाप्त हो गया, परन्तु 
फिर भो नौकरशाही घोर आशावाद से काम ले रही 
है । यदि यह कहा जाय कि वह सोलहो याने चमत्कार 
के भरोसे ही बैठी है, सो बात भी नहीं है । वह कर्मयोग 
का सिद्धान्त उसी प्रकार मानती है, जिस प्रकार कि 


कंस और रावण ने माना था । “किए जाओ कोशिश. 


मेरे दोस्तो” यह उसका मूल-मन्त्र हे। महात्मा जी के 
गोलमेज़ सभा में जाने की बात तय हो जाने पर नौकर- 
शाही उसी प्रकार व्याकुल हो उठी, जिस प्रकार कि 
नखहोन खल्वाट सिर में खुजली होने पर व्याकुल हो 
उठता हे । "हैं ! महात्मा जी लन्दन जायँगे-गाज़ब हो 
aari तब तो आईं mtaa । गर्मियों में नैनीताल और 
शिमले का आनन्द लूटने को कैसे मिलेगा? यहाँ तो 
बड़े-बड़े TAI, सेठ-साहूकार, राजे-महाराजे हाथ बाँधे 
खड़े रहते हैं। “होम” में तो कोई टके को भी न 
पूछेगा | aama में यह स्वग-सुख कदोचित कभी-कभी 
ख़्वाब में मिळे तो मिले- मगर जब मिलेगा तो नींद 
भी इराम कर देगा ।”” ऐसे विचार नौकरशाही की 
खोपडी-शरीफ्रा में at की भति गूँजे, तब घबरा कर 
garada से दुआ माँगी-या इसा-मलीइ, महात्मा 
जी को मत पलर दे--अथवा उनके डॉक्टरों को मत 
qaz दे, जिससे कि वे महात्मा जी को वलायत जाने को 
आज्ञा ही न दें। 

नोकरशाही इसी चिन्ता में थी, कि सहात्मा जी ने 
कह दिया कि-“बिना मुसलमानों को राज़ी किए मैं 
वलायत जाउँया ही नहीं ।” फिर क्या था, नौकरशाही 
मारे ख़शी के तकधिनाधिन नाच उठी । उसने सोचा, 
अब क्या है--पौबारह हैं ! ईसा-मखीह चाहेंगे तो gaa- 
मान क़यामत तक राज्ञी न होंगे | उनकी नकेल तो अपने 
हाथ में है। जहाँ ज़रा शह दी तो नकेल तुड़ा कर बल- 
बलाते हुए दुलत्तियाँ फटकारने लगेंगे । सो जनाब, हुआ 
भी वैसा ही । मो० शौकतअली और उनके कुछ अनु” 
यायियों ने ga दुल त्तियाँ फरकारीं । हिन्हुओं को कोसा, 
कॉङग्रेस को बुरा-भला कहा; महात्मा जी को खरी- 
खोटी सुनाई । इधर बिल्ली के भागों छोका टूटा, बना- 
रस, कानपुर आदि में साम्प्रदायिक दङ्गे हुए । नौकर- 
शाही ने तय कर stat कि अब तो महात्मा जी वला- 
यत कदापि. न जा सकेंगे, खीधे-सचे आदमी हैं, जो कहा 
है उसका पालन अवश्य करेंगे ; चाहे स्वराज्य मिले या 
न मिले ।' परन्तु नौकरशाही को यह पता नहीं था कि 
सीधे-सच्चे होते हुए भी महात्मा जी इतने बेवकूफ नहा 
हैं, जो नौकरशाही के जाल में फॅस जायें ! अन्त में जब 
महात्मा जी ने यह कहा कि वह प्रत्येक दशा में जाने को 
तैयार हैं, तो नौकरशाही मानो आकाश से गिरी ! सारा 
गुड़ गोबर हो गया !! परन्तु फिर भो उसे सुसलमानों 
से बहुत-कुछ आशा ÈI उसकी gael हुई नौका 


WRN 


को पार लगाने वाले केवल मुसलमान ही हैं। वह 
प्रत्येक समय यही ररा करती है--'सौत्नाना | 


तुम लग मेरी दौर--जैले काग जहाज को सूरे और 
न ठोर !” म 
मौलाना शौकतअल्ली भी भक्तवत्सल ठहरे | नौकर- 
शाही को टेर पर ध्यान न देकर, महात्मा जी की बात 
मान लें-यह भला केसे हो सकता हे । भोपाल- 
कॉन्फ्रेन्स के भँवर में जो नेया आ गईं थी, उसे मौलाना 
ने किस ad से निकाला । अपने राम तो इन हथ- 
‘mush पर जी-जान से निसार हैं। जहाँ मौलाना हों 


; वहाँ कोई निर्णय हो जाय ! अजी तोबा कीजिए | 


आख़िर इतना भारी-भरकम ब्यक्तित्व किस दिन काम 
आावेगा £ इधर अनेक राष्ट्रवादी gaaat नेता, उधर 
अकेले मौलाना ! मगर क्या मजाल जो ale पर 
ज़रा भो मैल आ जाय ! और मेल आवे कैसे ? जिस 
Ue के बल पर वह कूद रहे हैं, पहले उस ' पर तो गोर 
कीजिए । विशुद्ध अयातु का बना हुआ हे !! | 

भोपाल-कॉन्फ़रेन्स के असफल होने पर नौकरशाही 
को पुनः कुछ आशा ÄN हे | इबते को तिनके का 
सहारा ! सारा दारोमदार तो इस बात पर है कि किसी 
प्रकार गोलमेज़ सभा न होने पावे, और चाहे जो हो 


लड़ते रहें, चाहे रोज बम फटा करें, चाहे भारत में रादर 
फेल जाय । इन सबका सामना करने की शक्ति नौकर- 
शाही में है, परन्तु गोलमेज कॉन्क्रन्स--उहुँक--उसका 
तो न होना ही अच्छा है । भगवान जाने, वहाँ महात्मा 
जी कौन सा मन्त्र फूँक दें। महात्मा जी का grave 


जाना हो बहुत ख़तरनाक बात है । क्योंकि जो 


महात्मा जी से मिलता है, वही उनका समर्थक बन जाता 
है । बड़ा अन्धेर है। wis इविन हो को देख लोजिए । 
जब तक महात्मा जी से नहीं मिले, तब तक बड़े शरीफ़ 
आर भलेमानुप रहे । ख़्ब दमन किया, aa आँडिं- 
नेन्स निकाले । मगर महात्मा जी से भेंट होते ही जनाव, 
उनकी तो इवा पलट गई । और अब देखिए, इङ्गलेयड 
में बैठे कैसी बातें बना रहे हैं । जी हाँ, afaa साहब से 
मोरचा ले रहे हैं। कौन चचिल ? वही चचिल, जो 
भारत को इतना प्यार करते हैं कि उसे अपने से अलग 
होने देना नहीं चाहते । क्योंकि उनका विश्वास है कि 
हमारा यह पाला-पोसा बचा यदि इमले अलग हो 
गया तो फिर इसकी खैर नहों--न जाने बेचारे की क्या 
दुर्दशा हो । अभी तो हमें कमा के खिल्ाता है, फिर इसे 
अपता पेट भरना भो कठिन हो जायगा । और सच्ची 
बात तो यह है कि अभी तक तो हमने इसकी देख-भाल 
की siz जब हमारी बुढ़ौती आइ और वह समय आया 
कि यह हमारी रक्षा करे, हमारा पेट अरे, तब लोग कहते 
हैं कि इसे स्वतन्त्र कर दो--क्या ,खूब ! आजकल ठहरा 


कलियुग ! लड़के माँ-बाप का. खयाल नहीं करते ? यदि | 


स्वतन्त्र gt जाने पर हमारा पालन-पोषण करने के 
बजाय खोपड़ो सहलाने ad तो क्या होया ? इसलिए 


ओर चाहे जो हो, भारत को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी 


e a A j 
चाहिए। सो जनाब, até इविन साहब भारत-हितेषी . 


afa साहब से ज़बान खड़ाते हैं। यह क्‍या है? यह 
महात्मा जी के जादू का असर है। at जनाब, ऐसे 


—_ oe 
सी )) 
क O a 


'धप्पा कर बेठेंगे। इधर उदार-दल के alas aid | 


'कता में आकर महात्मा जी को ईंसा-मसीह का अवतार 
| मान बेडे तो जनाब नौकरशाही तो कहीं की न रहेगी। . 
और श्रीमान पञ्चस जाजे ! उनको तो महातमा जी की 


और भावुक हैं । इसके अतिरिक्त मज्ञदूर-पाटी है, 
| | साम्यवादी दल है, और स्वतन्त्रता-प्रिय स्त्रियों की फ्रोज 
जाय-जी हाँ! चाहे दिन्दू-सुसलमान आक़बत तक | है 
| तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि महात्मा जी इज्लैण्ड 
| जावें ही नहों। बस इसी में कुशल है। सो जनाब 
इसकी कोई युक्ति निकालनी चाहिए । मौलाना शौकत 
अली आदमी तो काम के हैं, परन्तु ज़रा कुछ थोड़े से. 
_भड़भड़िए बहुत हैं, इसलिए पड़े-लिखे लोगों पर उनका | 


.खमझा-डुका कर गोलमेज्ञ सभा मे जाने से रोक दे। 


ही हे, अन्यथा कोई ऐसी चाल चले कि महात्मा 


जादूगर को इङ्गलैण्ड जाने ही क्‍यों दिया जाय ! कही | 
ऐसा न हो कि चचिल इत्यादि पर भी उनका जादू o 
चल जाय, तो ग़ज़ब ही हो जाय। हालाँकि ऐसी क 
उम्मीद नहीं है। चर्चिल इत्यादि भी वह जिन हैं कि. 
कभी ata में आवेंगे ही नहीं । परन्तु फिर भी सतक॑ | 
रहना अच्छा है। जहाँ तक हो सके, ऐसा अवसर ही | 
क्यों आने दिया जाय। | णी 
और सुनिए ! उधर अमेरिका से एक डेपूटेशन इङ्ग: | 
लैण्ड में महात्मा जो की सहायता करने आवेगा । ve ` | 
ओर भी aaga बात है । उन अलल बच्ेढ़ों को भला 
कौन gat सकेगा । वे हिन्दुस्तानी तो हैं नहीं, जो दफा . नि 
१४४ और इसो प्रकार की अन्य बातों से भय खा जाय! 
उनसे यदि अधिक छेड़-छाड़ की जायगी, तो वे धौत्न 


इत्यादि भी कुछ ढुलमुत्न-यक्रीन आदमी हैं । कहीं wg | 


wae भी न दिखाना चाहिए। वह भी बड़े सहृदय | 


। रारज़ सब तरफ़ से Grea ही आफऋत है ! इसी लिए ५ 


प्रभाव कम पंड्ता है। और कोई ऐसा आदमी दिखाई fl 
नहीं पड़ता aar किया जाय, कुछ समक Hach 
आता | सम्पादक जी, आप ही कोई युक्ति बताइए । . 
मगर युक्ति बढ़िया हो । निशाने पर ऐसी बेठे, जैसा तीर 
बैठता है वह केवल इतना करे कि महात्मा जी को . 


महात्मा जो उसको बात मान जाये, तब तो अच्छा 


जी नाराज़ होकर रूठ जायें कि--“अब में गोलमेज | 
कॉन्फ्रेन्स में कदापि न जाऊँगा ।” यदि कोई ऐसा वीर | 
बाँकुड़ा, चञ्चल चतुर मित्र जाय,तो फिर क्या कहना है! | 
उसका तो भाग्य खुल ही जाय--साथ में अपने राम | 
आर आपकी भी कुछ चाँदी हो जाय ! चेष्टा कीजिए। | 
सम्भव है, भाग्य लड़ जाय ! परन्तु यदि ऐसा आदमी 
faa जाय, तो उसे किलो wen में बन्द करकेरख | 
लीजिएगा । ऐसा न हो किसी दुष्ट क्रान्तिकारी को पता | 
लग जाय तो “शूट” कर दे--इसका ध्यान रखिएगा | 
0s bh Sg u aana १८ e 
oo Rama ( दुबे जी) | 
` श्रोर को पुष्ट तथा कान्तिमय | 
बनाने बाली कोई भी दवा मत खाइण, क्योंकि . 
बिना दवा खाए भो यह सभी बात प्राप्त हो | 
मैनेजर रसायन-घर, नं० ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें । 


[ वर्ष १, खणड ४, संख्या २ 


हिन्दी-पत्रकार-पारिषद 


हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के प्रधान स्वामी भवानीदयाल 

| _ संन्यासी का अभिभाषण . | 
गत वर्षा को तरह इस वर्ष भो हिन्दी साहित्य-सस्मेलन के अवसर पर “हिन्दी 
पत्रकार परिषद्‌? या “हिन्दी सम्पादक सस्मेलन' का अधिवेशन हुआ था । सभापति 
का आसन सुविख्पात प्रवासी भारतोय बन्धु स्वासो भवानोद्याल जी संन्पासी ने 
ग्रहण किया at) इस अवसर पर carat जी ने जो सामयिक अभिभाषण पढ़ा था, 


ag नीचे दिया जाता है :— 


शप्रो३म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुव | 
यद्गद्रन्तन्न ATAT IU यजु० Bo ३०, Ho ३ 


बहिनो ओर भाइयो ! 


इस हिन्दी पत्रकार परिषद्‌ के प्रधान का आसन 
प्रदान कर आपने सुते जो सम्मान दिया है, उसके लिए 
में आपका अहसान मानता हूँ। सुभे प्रारम्भ में ही सत्य 
के विचार से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि में इस 
महान आसन के सवंथा अयोग्य हुँ और सुकसे अधिक 
योग्य और अनुभवी पत्रकार यहाँ विद्यमान हैं, तो भी 
आपने सुरू-जैसे एक प्रवासी पत्रकार को हस पद पर 
प्रतिष्ठित कर अपनी उदारता का ही परिचय. दिया है । 


मैंने आपकी आज्ञा को इस आशा ओर विश्वास से 


शिरोधार्य कर लिया है कि इस परिषद के कार्य-सञ्चा- 
लन में आपसे gÈ पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 


इस परिषद की उपस्थिति पर दृष्टिपात करते ही मेरे. 


हृदय में अमर-शहीद श्री० गणेशशङ्कर विद्यार्थी की 
स्मृति जाग्रत हो आती है, जो हिन्दी पत्रकार-कला की 
उन्नति, sad sik विकास के लिए जीवन की अन्तिम 
घड़ी तक AMA प्रयत्न करते रहे । साथ ही लाला भग- 
वानदीन जी और श्री० कृष्ण बलदेव जी वर्मा का भी 
स्मरण आए बिना नहों,रह सकता । यदि ये सजन 
आज हमारे मध्य में होते तो हमारा काय बहुत कुछ 
सरल हो गया होता, किन्तु यह सोच कर हृदय में व्यथा 
हो रही है कि वे हमसे सदा के लिए बिदा ले चुके । 
परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति और सद्गति दे । 

. पत्रकारों के इस परिषद के हेतु के सम्बन्ध में पूर्व के 
प्रधानों ने बहुत कुछ कहा है, अतएव उन्हीं बातों की 
घुनरावृत्ति करके आपका समय नष्ट करना उचित नहीं 
हैं।सब से पहले मैं इस बात का स्मरण दिलाना अत्यन्त 
आवश्यक समझता हूँ, कि किसी भी संस्था की उन्नति-- 
वास्तविक उन्नति--उसके आदशे की स्थिरता पर निर्भर 
करती है। जिसके सामने आदशे है उसकी गति निश्चित 
है। जिसका wea है वह उसको ma करेगा ही। इस- 


faa ऐसे adadi के अवसर पर हम लोगों को नित्य 


की अशान्तिमय दिनचर्या से एक बार बाहर निकल कर 


थह सोचना ही होगा कि हमारा आदशं क्या है और 
क्या इम उसकी ओर जा रहे हैं ? में तो यह समकता 
ह और मैं यह चाहता हुँ कि आप लोग भी स्थिरता- 
. दूतक इस बात का विचार करें कि पत्रकारों का आसन, 


वास्तव में संसार को शिक्षा देने वाले व्यास का आसन 
है। मैं तो कमे से चातुर्वण्यं मानता ह. । जो लोग लेखन 
के द्वारा--समाचार-पत्र या अन्थों के ड्रारा- लो क-शिक्षा 


क्रा कार्य करते हैं, उन्हीं को में ब्राह्मण मानता हूँ । Ta- 


कारों का कार्य यथार्थ में बह्म-कमे ही है। कोई भी 7 


कार इसे न भूले। जो पत्रकार इसे भूल जाते हैं, मेरे 


| f विचार में वे पत्रकार के आदश और कर्म से च्युत होते 


हैं । अतएव इस आदर्श के विषय में जितना ही कहा जाय, 
थोड़ा होगा । कारण, पत्रकार-कर्म यदि बह्म-कमे न हो 
आर उसका आसन यदि ब्रह्म का आसन न हो तो उसमें 
कोई बात ऐसी नहीं है जो विद्वानों के लिए वरेण्य हो । 
मेरी यह धारणा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
से जिनका हृदय झोत Na है वे इस आदर्श को भली- 
भाँति जानते हैं और इसी आदश से प्रेरित होकर इस 
कर्म को करना भी चाहते हैं। परन्तु अनेक बार परि- 
स्थिति उन्हें पथ-अष्ट भी कर देती है और वास्तव में 
ऐसी परिस्थिति अत्यन्त भयावह है। कहा जाता है कि 
यह युप वैश्य-प्रधान होने से बह्म-कम भी उसके 
आश्रित हो रहा है। यह भी प्रकट किया जाता है कि 


स्वामी सवानीदयाल जी संन्याली | 


“कमर्श लाइजेशन” हो रहा है अर्थात्‌ लोक-शिक्षा का 
यह पवित्र कमं व्यापार की एक वस्तु बन रहा हे । 
किन्तु सोचने की बात तो यह है कि लोक-शिक्षा का 
काम व्यापार की एक वस्तु हो, इससे बढ़ कर इस आलन 
की अप्रतिष्ठा और इस कमी का saga दूसरा और 
क्‍या हो सकता है ? ल्लोक-शिक्षा का कमं जब व्यापार 
की वस्तु हो जाता है तब उसे लोक-शिक्षा के नाम से 


| घुकारना इस पवित्र शब्द का दुरुपयोग करना है। इस 


बात को पाश्चात्य देश के पत्रकार चाहे न मानें, पर 
भारतीय सभ्यता के अनुयायी, राष्ट्र के पुजारी और देश 
की सेवा के लिए ही इस कमे में प्रवृत्त होने वाले पत्र- 
कारों से में यह अवश्य कहुँगा और सुके यह विश्वास है 
कि वे इसे मानेंगे कि लोक-शिक्षा व्यापार की वस्तु नहीं 


हो सकती--नहीं होनी चाहिए । हाँ, परिस्थिति एक 


चीज़ है, जिसका विचार करना I 


_ महात्मा गाँधी इस बात को नहीं मानते । उपाजन 


> जिस साधन के कारण लोक-शित्ता सब से पहले 


व्यापार की वस्तु होती है, उस साधन को 


से महात्मा गाँधी ने झस्वोकार कर दिया है में 


आप लोगों से यह नहीं sea कि आप ata भी 
इसका अनुकरण करें और अपने पत्रों में विज्ञापनों का 
छापना बन्द कर दें, क्योंकि सब लोग महात्मा नहीं 
हो सकते । सब को अपने गन्तव्य स्थान का मागं 
परिस्थिति से होकर ही निकालना पढ़ता है। यदि 
इम विज्ञापन न लें तो बहुत कम मूल्य में हम 
समाचार-पत्र नहीं दे सकते और समाचार-पत्र कों तैयार 
करने में जो विपु धन व्यय होता है उसको भो प्राप्त 
नहीं कर सकते। आधुनिक अवस्था यह है, अतएव 
विज्ञापन हमें लेने ही होंगे और हम ले ही रहे हैं। 
परन्तु इन विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हमें इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए, कि हम धन. के लोभ से 
कोई ऐसा विज्ञापन तो नहीँ छाप रहे हैं, जिससे देश 
की हानि होती हो । 


लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने वाली 
दूसरी बात प्रतिट्ठन्दिता है । प्रतिनन्दिता स्वयं कोई बुरी 
वस्तु नहीँ हे, यदि वह धर्माविरुद्ध हो । लोक-शिक्ता का 
उत्तम से उत्तम प्रकार ge निकालने में जो प्रतिद्ठन्दिता 
होगी, वह तो ब्रह्म-कम ही होगा और उससे लोक- 
शिक्षा के काये की उन्नति ही होगी। पर जब तक 
शिक्षा का ध्यान एक ओर रह जाता हे और किसी 
तरह पत्र की विक्री बढ़े यह ध्यान मुख्य हो जाता है, 
तब. भले आदमी ऐसे उपाय भी करते हुए दिखाई 
देते हैं, जिनके विषय में महात्मा टॉल्सटॉय के ये शब्द 
बहुत ही उपयुक्त जान पडते हैं कि यदि वे होश में होते 
तो ऐसा कभी न करते । सन्सेशन जिसे कहते हैं--सन- 
सनी Sard वाला समाचार, चाहे वह सच हो या झूठ 
और सच भो हो तो आधा सच और आधा झूठ, और 
सच का वह आधा हिस्सा भी भ्रम फैलाने वाला हो? 
यह है क्या ? किसी भी शिष्ट-मण्डलो में कोई भी अद्र 
पुरुष ऐसी बात भी नहीं करता, पर समाचार-पत्रों के 
सम्पादक बेधडक अपने पत्रों में ऐसे शीषेक छापते हैं । 
ऑस्ट्रेलिया में aa हुआ हो तो उप्त ख़ून की ख़बर ऐसे 
ढक्क से छापी जायगी कि एक पाठक को भ्रम होकि 
उसके मकान के Wa ही हत्याकाण्ड हुआ है । पर खोक- 
शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने का यह एक ही प्रकार 
नहीं है । किसी भद्र पुरुष के विषय में बिना सो चे-सम रे 
सत्यासत्य का ज़रा भी विचार न करके “ऐसी गन्दी 
भाषा में कि गन्दी भाषा पसन्द करने वालों को रुचि- 
कर हो, कोई भी बात बेज्ञिग्मेदारी से लिख देना, यह 
भी पत्र की विक्री बढ़ाने का किसी-किसी पत्र के लिए 
साधन हो जाता है। एक और भी ee है। वह यह कि 
किसी भद्र पुरुष को समाचार-पत्र में लेख लिख कर 
झूड-सूठ PASAT या उसकी ,खुशामद करना अथवा 
उसके विचारों का nen इसलिए कि वे उसके विचार 
हैं, प्रचार करना या चित्र छापना जिससे वह खुश हो, 
लोक-शिक्षा के उच्चादर्श से शिर कर व्यापार करने का 
एक बहुत ही गन्दा और घ्रणित cH है। पत्र को लोक" 
प्रिय बनाने के इस ce में जो प्रतिस्पर्धा है वह बहुत ही 
भयङ्कर है। ऐसी प्रतिद्रन्दिता लोक-शिक्षा के पवित्र 
काये की पप्रतिष्ठा और ब्रह्म-कर्म की सर्यादा का TATA 
है । जिन्होंने अपने सामने लोक-शिचा का उच्च आदर्श 
रक्खा है वे ऐसी प्रतिद्वन्दिता नहीं कर सकते, पत्र को 
लोक-प्रिय बनाने का ऐसा गन्दा SH ARAN नहीं कर 
सकते और वे ही वास्तव में श्रेष्ठ और लोकोपकारी 


पत्रकार हैं । थोड़ी सी चमक दिखा कर मर जाने वाले. 
जीव नहीं-लोक-शित्ता का अपना कार्य पूरा करके अमर _ 


रहने वाले पत्रकार हैं। इसलिए में यह चाहता हूँ कि 
जो कोई भी पत्रकार हो-नए हों या पुराने-- वे अपने 
आदर्श के पथ से BEAR, चाहे उन्हें अपने बत में 
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करने की जिनकी इच्छा हो, उनके लिए यह कोई आव- 
श्यक नहीं है कि वे पत्रकार बनें। बहुत से aa हैं। 
भक्त बन कर, भगवान की लीला का भाव बता कर, 
अन्दर ही अन्दर व्यभिचार करने वाला पुरुष लोक- 
समाज की दृष्टि में अत्यन्त निन्दनीय होता है।इस 
निन्दा का कारण यही है कि वह ad तो ऐसा करता 
है, जो भक्त का नहीं है और अपने आपको बताता है 
भगवद्भक्त हो। उसी प्रकार लोक-शिक्षा का भाव बता 
कर जो लोग सभी उपायों से घन कमाने में ही व्यस्त 
हो जाते हैं और अपने कमं को छोड़ देते हैं, वे भी 
ada कमें करते हैं | 
हिन्दी पत्रकारों का यश इतना निष्कलङ्क और 
` इतना गौरवमय होना चाहिए कि वे लोक-शिक्षा को 
- च्यापार की वस्तु बनाने की पाश्चात्य gefa के चश में न 
होकर पाश्चात्य देशों के पत्रकारों के लिए भी आदर्श बनें 
अपने हृदयों को उँचा करें-उनके लिए कोई बात 
असम्भव नहीं है । 
परिस्थिति की दूसरी बात पत्र-कर्म करने वाले 
- कर्मियों की आथिक अवस्था की 21 बड़ी ही भयङ्कर 
gda है । चौबीसों घण्टे जो लोक-हित का ही चिन्तन 
करते हैं, उनके जीवन-निर्वाह का भी पर्याप्त प्रबन्ध 
नहीं है । इतने कम वेतन पर इतनी ज़िम्मेदारी और 
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जिन आँखों ने आँख लगाई नहीं 


I 2-5... 
[ श्री» बालकृष्ण राव ] 
जिन आँखों मे शोल का नाम नहीं, 
जिनमे ofa प्रीति को छाई नहीं । 
जिनमे नहीं सिन्धु दया का छिपा, 
जिनमे कुछ “पीर पराई” नहीं । 
जिन आँखों ने आँखुओं की प्रिय को 
कभी मोती लड़ी पहनाई नहीं । 
उन आँखों को जानिए राख की हैं, 
‘faa आँखों ने आँख लगाई नहीं? ॥ 
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इतनी चिन्ता का भार सिर पर रखने वाला और दूसरा 
कोई भी व्यवसाय नहीं हे । RW द्वारा चलाने वाले 
SHUN पत्र के प्रधान-सम्पादक तीन-चार हज़ार रुपए 
as मासिक वेतन इसी देश में पाते हैं ओर उन्हें जो 
काम करना पढ़ता है, वह हिन्दी पत्रों के प्रधान सरपा- 
eat के काम का दशांश भो नहीं होता। “सबांग्रे 
तण्डुलः प्रस्थमूज्ञः” इसका अथं सभी कामों में ध्यान 
में रक्‍खा जाता है, पर समाचार-पत्रों के काम में इसकी 
“केवल stat ही होती है और इसका फल यह 
होता है कि जो उत्तम पत्रकार अपने आदर्श से wa 
होकर लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाना पसन्द 
नहीं करते, वे सदा दरिद्र ही रहते हैं और ग्रह-चिन्ता 
तथा अति परिश्रम की थकावट के कारण अपने आदश- 
मय निश्चित मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ नहीं होते । 
जब तक पत्रकारों की आथिक अवस्था इतनी अच्छी न 
हो कि निश्चिन्त होकर वे लोक-शिक्षा का काम कर सकें, 
AA तक उनके हारा संसार के सामने समाचार-पत्रों का 
आदर्श रखने का महान काये का उपक्रम भी नहीं हो 
सकता । इसलिए इस परिषद में हम लोगों को इन्हीं 
तीन बातों का विचार करना होगा और इन्हीं का उपाय 
भी करना होगा :-- | 
( १ ) हिन्दी पत्रकारों के सामने उनका विमलादशे 
खदा बना रहे। 


Me 
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` [श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल््‌-एल्‌० बी० ] 
| अङ्क-२; दश्य-३ | 
a साहित्यानन्द का सस्पादकीय कमरा 
( चपला का नखरे से भागती हुईं और संसारीनाथ |. 


का उसका पीछा करते हुए आना ) 
चपला--नहीं-नहीं, इश्वर के लिए मेरा हाथ न 
पकड़िए | 


संसारी--अच्छा तो चरण-कमल ही पर सर रख 


लेने दो। . 
( पैरों पर गिरने के लिए बढ़ता है ) 
चपला-( fagedt हुई ) नहां-नहीं, हाथ जोड़ती 


हू । | | : 
संसारी--में भो हाथ जोड़ता हँ । ज्ञरा चरण- 

धूलि से कुछ सन्तोष कर लेने दो । देखो, तुम्हारे दर्शनों 

के लिए किस तरह बेमौत मर रहा था, तड़प रहा था ) 


ववपला--जी हाँ । तभी तो महीनों से सँड छिपाए 


हुए थे । | 
संसारी-आह ! क्या में अपनी ख़शी से नहीं 


| आता था ? मेरा बस चलता तो आने की कौन कहे 


तुम्हें सामने बिठाए रातों-दिन पूजा ही किया करता ? 
एक चण के लिए भी तुम्हे अपनी निगाहों से ओट होने 
न देता । मगर क्या करूँ अपनी तक़दीर को, कि यहाँ 
चोर की तरह आने तक का भी मौक़ा नहीं पाता।. 
चपला--वयों नहीं। ( मुस्कुरा कर ) तिलोत्तमा 
के साथ शादी करने के मनसूबों से छुट्टी मिले तब तो । 
संखारी--क्या ? क्या ? क्या ? अरे ! तुम भी जान- 
बूक कर अनजान बनने लगीं ? मेरी तो जान पर आ 
बनी है और तुम्हे ठहे की सूमो है। | 
चपला--इसमें उट्टे की कौन सी बात है ? आप 
शौक्र से शादी कीजिए । में अभी से मुबारकबाद 
देती हुँ । | 
संसारी--आह ! न मानोगी । eta जोड़ता हँ । 
इस चणा भर के मिलन को यों हँसी में न टालो । तुम 
तो जानती ही हो कि तिलोत्तमा fas एक नाम के 
fan और कुछ भो नहीं हे । 


चपत्ना-जी रहने दोजिए। जिसने न देखा हो 


उससे कहिए । सुकते सब बातों की ख़बर है । 

संसारी--( अलग ) यह क्या ? कहीं यदुनाथ ने 
तो नहीं साहित्यानन्द के लिए कोई सचमुच ही तिलो 
am नाम की लड़की go निकाल कर मेरे सर यह 
नई आक्रत खड़ी कर दी ? 

चपला -- क्यों, क्या हुआ ? चोरी पकडी जाते ही 
'सिटपिटा गए । 

संसारी -हाय ! सुक पर क्यों अविश्वास करती 
हो? में इस नाम की कोई भी खी नहीं जानता । 

aqat—aqga? अगर मैं उसका चित्र दिखा 
दूँ, तब तो sa आप पहचानेंगे £ 


. (२) लोक-शिक्षा और व्यापार का सम्बन्ध इस 
प्रकार नियन्त्रित हो, कि व्यापार लोक-शिक्षा में सहायक 
हो--लोक शिक्षा व्यापार के अधीन न हो । i 

(३ ) पत्रकारों की आयिक अवस्था अच्छी हो । 
ga आशा है कि इन बातों पर आप लोग अच्छी 
तरह से विचार करेंगे। - | 
+ te 


साहित्य का सपूत 


की ताक में है ? उसकी ऐसी-तैसी । दोस्ती गई आड़ 


उनकी बदमाशी का सैं पता तक न पाऊ? अच्छा। | 


Ge कर चपला को गोद में उठा लेता है ) अरी चपता, | 
तू तो बड़ी नटखट है। ( मुँह चूम लेता है) आह! 


| संसारोनाथ उसका पीछा करना चाहता दै) 


9 


संसारी --अयँ ! कैसा चित्र ? 
चपला -बड़ा सुन्दर धोर हृदय में बसने वाला । 
_ संसारी--( अलग ) हाय ! क्या मेरे दोस्तों ने मेरी 

जड़ खोदने के लिए किसी खी का चित्र भी इसके पास | 
fagar दिया ? , 

चपला- सबूत के डर से अभी से घबड़ाने लगे | 

संसारी--मैं आप ही मर रहा हूँ ! सुके इन बातों से... 
क्यों परेशान करती हो ? हल 

चपला--तो क्या में झूठ कहती हुँ? | 

संसारी--कहाँ है चित्र, देखँ तो सही। | 

चपला--आभी लाती हूँ । 5 460 58 


` ( दौड़ती हुईं जाना ) BOA ae 
संसारी--( अकेला ) मैं नहीं जानता था कि यह. 
waga यदुनाथ मेरा दोस्त होकर मेरा ही गळा se | 
रहा है ? मेरी मदद करने के बहाने मेरे ही सर्वनाश 


में, आज में बिना उसके कलेजे का. ख़न पिए arm 
नहीं । 
( चपला एक नीली या बेंगनो रङ्ग की भड़कीली | 
ओढ़नी और काराज़ से लिपटे हुए एक... 
पैकेट को लेकर आती है ) aar 
चपला--( संसारीनाथ को ओढ़नी देकर ) लीजिए | 

इसे पहले सर पर डाल कर जिस तरह से फ़ोटोआाफ़र | 
लोग केमरा के प्लेट पर चित्र देखने के लिए काले कपड़े 


. का घूँघट निकालते हैं, वैसा ही इससे gee निकाल | 


लीजिए । क्योंकि चित्र शीशे पर इस तरह गुत ढङ्गसे | 


| बना हे, कि जब तक काले-नीले या बेंगनी रङ्ग के 3 


कपड़े से घेर कर यह देखा नहीं जाता, तब तक उस | 
पर चारों तरफ़ से रोशनी पड़ने से वह साफ़ दिखाई 
नहीं पड़ता । is 

संसारी -( ओढ़नी लेकर अपने सिर पर डालता _ 
हुआ--अलग ) बाप रे बाप! इतना बड़ा विश्वासघात! | 
magdl ने चित्र भी भिजवाया तो ऐसा गुप्ती, 3 


( प्रकट ) हाँ लाओ, अब वह चित्र देखू । Fo 

चपला--( पैकेट खोलती हुई ) निकालती हूँ। | 
जब तक एक मिनट के लिए ज़रा आँखें बन्द कर लीजिए, | 
ताकि आँखों से चकाचोंघ मिट जाए।. आँखें बन्द कर | 


wi? अच्छा जब मैं कहूँ तब खोलिएगा । ( पैकेट से | 4 


एक आईना निकाल कर संसारीनाथ के सँह के सामने | 
करती है) अब आँखें फाड कर इसे देखिए तो (मुस्कु- | 
राती है) a 
संसारी--( fae काढे हुए ) अरे ! यह चित्र कहाँ, | 
यह तो आइना है। aM 

चपतला--हाँ, हाँ, इसी में देखिए प्रम-रस की लेखिका. 
श्रीमती तिलोत्तमा देवी को । देखा ? ( हँसती है) 

संसारी--आह ! अब समका | ( जल्दी से ओढ़नी 


प्यारी ! 
(aam अपने को छुडा कर भाग जातो हे और 
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मुझ! सुक्त! 

लो कवच २) मे मिलता था, आन वह सिफ़ 
१९ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
कवच संसार भर; के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष 
चमस्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 


| ) | तरह के काम सिद्ध शोते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, 


सुक्रदमे में जीत, सन्तान-खाभ, इर तरह के agal 
|. से छुटकारा, इम्तिहान में पाल होना, इच्छा- 


इर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशा- 


बुक! मुक/| Wed | 


नुसार नौकरी मिखना,जिलको चाहे बस कर जेना, 


` न्तरोंकाहाल चण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को बश में कर जेना, स्वप्त-दोष का न दोना, मरे हुओं से बात- 
| सीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक fiend, बल जिल काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही wae है । १९ दिन 
' सक फ्री, बाद १९ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ९॥) डाक-मइसूल lis) cata रहे मरे हुओं की ३ पुरत 
हक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार इम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १९) इनाम । सन्तान चाहने | 


| 5 वाले खी ओर पुरुष दोनों ही कवच मेंगाचें । 


SSA रुद्राच माला 

. ८) आना का टिकट सेज कर १० दाना नमूना तथा 
| ` इदा माहात्म्य gaa Gar देखिए । 

l रासदास UTE को० 

To ३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


l ` सच्चा और असली 
“नेत्र-बन्धु सुर्मा” 


रतोंधी, तारीकी, BFA, जाला, 
है माडा, खाली, मोतियाविन्द्‌, 
CUS, AAT और खुजली 
अर्थात्‌ नेत्र सम्बन्धी तमाम 
= 4 रोगों को जड़ से आराम कर 


देने के खिए 
गुण सम्पन्न है । अगर आँखों में किसी क्रि स्स को | | 
दत नभीहो तो भो इसे बराबर लगाने से नेत्र की 
tft तेज्ञ बनी रहती है, आँखों में होने वाळी तमाम 
बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, HE और १ दर्जन दाद्‌ की दवा के साथ तीनों घड़ियाँ इनाम 


झरत सबको समान रूप से हितकारी है । दाम प्रति 
तोला १) रुपया, डा? He अलग । एक तोला से कम 


" .. सुमा नहीं मिलेगा । 
पता--एस० Lo बी० बक्सी एणड Ho 
कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


que fatty सेल !! 


दोनों हाथों लूटिए !!! 


` ' इने वाले को निश्न-लिखित चीज़ें उपहार में दी जायेगी 


फेन्सी पॉकेट वाच ( गारण्टी ३ वर्ष ); 


गि 
ट्र 


बना हुआ ), १ मनीबेग; १ फ्राडणटेन 
पेन; १ डापर; १ चश्मा; १ सेट कुर्ते की 


gang यह नेत्र-बन्छु gat अपूर्व बळ ओर. 


; हमारे निहायत खुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स 
` ( मूल्य प्रत्येक शीशी म आना ) की ६ शीशियाँ ख़री- 


_ १--नं० ३६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घडी; १ 


q zara रिस्टवाच ( लेदर बैण्ड के साथ) | 
` ६ रूमाल; १ जोड़ी जूता ( ज़ीन का 


ग-- एस कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) 


रजिस्टडं 


 शान्तिधारा 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
जैसे हैजा, प्लेग, दस्त, उलटी, पेचिश, wa बुख़ार,. 


मलेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोडों का. 


दुद्‌, कान व पेटका ददं, दमा, खाँसी, सदी, faz, 
साँप और-ओर ज्ञहरीले sgi का काटना, कुछ दिन 
नियमानुसार लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता: 


है। हर एक घर में सदा रखने की चोज है । मूल्य छोटी _ 


शीशी ॥ ), बड़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक 
wa माफ़ । 


शान्तिधारा ओषधालय 
८२ कोलुटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


aue) में ६ घड़ियाँ सुकत 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 
` हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी खूबसूरती और तन्डुरुस्ती को दुगुना कर 

देगा.। इसकी सस्त ,खुशबू तबीयत को खुश ओर दिमाग़ को तर कर देगी । क्रोमत' 
६ शीशी का fam ae) । इकट्टी ६ शीशो Ama से १ जोड़ी मजबूत” 
जूता-२ अदद .खूबसूरत राय रिस्टवाच, ३ अदद फ़ेशनेबुल टाय पाँडेट वाच और 

q अदद असली ‘al टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारण्टी ₹ साल 

है । डाक-महसूल आदि अलग लगेगा । घड़ी को गारण्टी पासल के साथ भेजी 
जाती है । ऑडेर के साथ जूते का नाप लिखो | 


फ्रेण्डस ऑफ इणिडियर २६/१ आपर चिलपुर रोड, कलकत्ता 


आमस के आस गठली के भो दास 


दाद! एक 
R € A A i . साधारण बी 
F ge PNG ( ७.0 मारी होते इए 


॥ किसी ख़ास 

MS पर कष्ट 
और जजायुक्त बना देती है। हमारो दाद को दवा 
नया-पुराना कैसा ही दाद क्‍यों न हो, सिफ़ दो बार के ही 


aml से जड़ से शर्तिया आराम करती है। दाम fax 


1); इकट्ठा ९ दर्जन ३) २० में लेने से एक रेलवे टाइम 


eat पाँकेट वाच चैन सहित, एक असली जमन 
“वी? दाइमपीस mA ९ साल और एक 
| zara रिस्टवाच--ये तीनों घड़ियाँ इनाम में दी जाएँगी। 
ऐसा छुआवसर हाथ से न जाने दें । 


पता--ग्रेट इण्डियन स्टोर (डि० १) | 


बड़ा बाजार कलकत्ता 


यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य 


at तो ts हमसे TASTER करिए | 


i राज, Wo वरालोकपुर, 
इटावा ( यू० पी० ) 


सी मनुष्य को 


दी कलकत्ता होमियो फारमेसो की 


aad और ताज़ी eargat 2) प्रति डाम क्रमशः २४,३०, ४८, ६०, और १०४ शीशियों वाळे फ्रेमिली 
बक्स की क्रीमत मय एक डापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), xy, ey और omna) 
गोलियाँ, ga को मिठाई, व्यूब फ्रापल्स, काक, काडंबोड-केस adu सस्ते दाम पर मिलते हैं। उज्ञिखित 

फैमिली बॉक्स यदि अङ्गरेज्ी में चिकिस्सा-विधान सहित लेना हो at १) अधिक लगेगा । 


पता....एस० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, 9३-१ कोलूटोला ecte, कलकत्ता 


ऐसे जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं है 


सूबेदार qades देहरादून से लिखते हैं कि 
(ams वाले जोतिषी सच्चा लोतिष बतलाते हैं और 
आप जैसे जोतिषी हिन्दुस्तान भर में नहीं हैं, में आपके 
काम की ख़ब परीक्षा कर चुका हुँ, इसलिए जनता से 


बरबाद न करें । 
aq aigat—a तमाम उमर के gaat 


MR २॥) ३० में गणित से ९), ११) रु० में नक्कल 
जन्म-कुणडली या हाथ का पञ्जा छाप कर As | 
वष-्फले--साल भर के माहवारी खलासा 
हालात 3) २० में किसी फूल का नाम और उमर 
fad | विधि नहीँ मिली तो रुपया वापिस करेंगे) 


Go रामचन्द्र ओङ्कार जोतिषी भृगु-शा्री 


डॉक्टर बनिए o 
` घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ्त मॅगाइए | पता--. 


[ag १, खणड ४, संख्या २- 


निवेदन करता हूँ, कि अपना रुपया झूठे ज्योतिषियों में . | 


हाळात,धन, सन्तान कितनी होगी, aq fea दिन होगी 


Glo बहरोड-राज अलवर 


इण्टर नेशनल कॉलेज,( गवनेमेणट रजिस्टड न न 
a ३१ बाँसतल्ला गलो, कलकत्ता 


धष १, खरड ४, संख्या 2] 


__ संसारो--( उस तरफ देखता हुआ use geet | Slane de) a | (७ 0 7 | ८ 0 वता उस तरफ़ देखता हुआ एकाएक घबड़ा 


कर ) अरे! चपल्ला को माँ ने देख लिया ia! 


ग़ज़ब ! यह क्या हुआ ? ( लोट कर दूसरी तरफ़ भागना 
चाहता है । मगर उर से भी पलट पड़ता हे । ) अर- 


we! इधर से उसके बाप आ रहे हैं । हाय ! अब | 


किधर आागँ ? 

Caw के नीचे घुस कर छिप जाता हे--मेज्ञ बेत 
या चीड़ की बहुत हल्को और। काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे 
दो आदमी आसानी से बैठ सकें, होनी चाहिए। ) 

( साहित्यानन्द और बनावटी रूप. में यदुनाथ का 
खातं करते हुए आना । ) 

साहित्यानन्द-तो वह दुष्ट संसारीनाथ पत्रिका 
निकाल कर सम्पादक भी बन बेडा ? 

यदुनाथ--जी हाँ, यह उनका विज्ञापन देख लीजिए । 
( विज्ञापन दिखाता है। उसे साहित्यानन्द गुस्से में 
छीन कर फाड़ देता है) इसे फाड़िए चाहे जो कुछ 
कीजिए, मगर आप उन्हें अब गाली-वाली न दीजिए | 

साहित्यानन्द--तो क्या सचमुच ही आप अपनी 
तिज्लोत्तमा का विवाह उसी के साथ करेंगे ? 


यदुनाथ-इम लोगों के सौभाग्य से अब वह सच- 
सुच सम्पादक भी बन गए तो अब हमें अपना वचन 
पालन करने में कोन सी आनाकानी रह गई ? क्योंकि 
यही तो हमारी सदा को लालसा थी, कि तिलोत्तमा को 
किसी सम्पादक ही से वरूँगा | 

साहित्यानन्द्‌-परन्तु वह धूर्तं है चूत, महाधूतं । 

यदुनाथ--वाह ! वाह! यह तो और भी अच्छा 
है । क्योंकि उनके ऐसे आजकल के सम्पादकों के लिए 
यही तो एक ख़ास गुण हे, जो अपना चमत्कार दिखा 
एगा । 


साहित्यानन्द--( अलग ) अरररर ! aT 


आधुनिक सम्पादकीय गुण निकल गई ? ( प्रकट) 


परन्तु, परन्तु उसमें योग्यता नहों है, ख्याति नहीं हे, 


बुद्धि नहीं है, इत्यादि-इंत्यादि भी नहीं है Raam 
ऐसी साहित्यिक--तिक--तिक--तिक-ज्ञा को ऐसे 
अनुचित पात्र से विवाह करना साहित्य का ख़ून करना--- 
उछुँक--रुघिर करना है। आप उसके लिए उच्च कोटि 
का उच्च सम्पादक चुनिए, जिसकी जिह्वा से साहित्य की 
धारा बहती हो, जिसके सुख खोलते ही कविता टपकती 
हो । उस साहित्य-सेविका के लिए ऐसा साहित्य का 
सपूत होना चाहिए । 

यदुनाथ-परन्तु अफ़सोस तो यह हे कि आज- 

we ऐसा Aaaa साहित्य का सपूत wat हे कहाँ ? 


साहित्यानन्द -ना-ना, अक्रसोस--उहँक--खेद न 


कीजिए, यह क्या खड़ा है-। 

यदुनाथ-कौन आप? हाँ आप हैं तो वैसे ही 
इसमें शक नहीं है । मगर मेरे किस काम के? 

साहित्यानन्द्‌--बड़े काम के हैं । 

यदुनाथ--मगर आपके तो खरी है ही है। 

साहित्यानन्द--( इधर-उधर देख कर आहिस्ते से) 
` परन्तु वह मूर्खा है, अशिक्तिता है, कङ्गालिनी है। वह 
कदापि मेरे सदश सुयोग्य सम्पादक की अर्धाह्लिनी होने 
के योग्य नहीं है । तभी तो कहता हूँ कि ऐसा सुअवसर 
पाकर Haat न कीजिए | 

यदनाथ--हाय ! gÈ पहले यह बात मालूम न 
थी | मगर अब कया हो सकता है, अब तो बात TER 
हो चुकी । इसी पूणंमाछी को ब्याह है । 

साहित्यानन्द- आये ! इसी पूर्णमासी को, हाय ! 
हाय ! अच्छा तो इसके पहिले ही चुपके से सेरे साथ...! 

यदुनाथ--ऐसा जो कहीं हो सकता तो फिर क्या 


कहना था? मगर इम लोग तो सस्यहरिश्चन्द्र के सगे | 
मामु के वंश से हैं । वचन देकर कभी तोड़ नहीं सकते । | 


को रचा था, मगर क्या करूँ? भाग्य का लेखा हाय ! 


भङ्ग कराऊ ? जाकर उसको ऐसा डण्डा are कि वचन 
समेत उसका मुण्ड ही भङ्ग हो जाए और वह अधस 


परन्तु इसमें तो फाँसी पाने का भय है। हाय ! तब 


'पद॒ध्वनि किसकी है। क्या कोई पुरस्कार माँगने वाला 


विश्राम नहीं मिलता । 


' चाहता, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि सम्पादकीय कोहरी 


wel । तब इसे ऐंठने के बदले sal पर हाथ रख कर 


| बिठाले रखना अच्छा न Ami अब भी ahaa है 


हाँ, वह तोड़ दें तो saam और बात है । eee... ररFरMा कीजिए 
कृपानिधान, तिलोत्तमा के योग्य तो ईश्वर ने आप ही 


साहित्यानन्द--उसने मेरे गले--उहुँक-्रीवा पर | 
छुरी फेरी है छुरी, तू क्याज़ाने? T 
सरला--अब अपना गल्ला देखो या अपनी नाक। | 
| कहे देती हूँ, कहना मान जाओ, नहीं पछुताओगे । अब 
इससे ज़्यादा मुझसे न कहत्लाओ । यही अपना बड़ा 
सौभाग्य समझो कि बिना दोड़े-धूपे लड़का मित्र गया है 
और वह बिना कुछ लिए-दिए शादी ओ कर लेगा। | 

साहित्यानन्द--परन्तु उस धुत की बातचीत-- : 
उहुँक--वार्ताल्ञाप तो अन्य जगह पक्का हो चुका है । 
.. सरल्ा--क्या? 

साहित्यानन्द--अरे ! दूधरी जगह उसकी बातचीत 
पक्की हो गई हे । ae 

सरला--यह तुम्हारी Waar की बदोलत । जो अब . 
तक इसको फ्रिक नहीं को। अब भो कोशिश करो तो 
में दावे से कहती हुँ कि वह यहाँ छोड़ कर और कही 
शादी कर नहीं सकता । 

साहित्यानन्द्‌-हाँ ? वहाँ की बातचीत sag 
जाएगी ? ( जस्दी-जर्दी टहल कर सोचता हुआ) हाँ 
सम्भव है । ओहो ! सम्भव wel अवश्य हे, अवश्य | यह. 
युक्ति तो अत्युत्तम उत्पन्न हो गई । परन्तु, परन्तु, पूणं 
मासी के पहिले उससे सात्तात्‌ हो तव तो। | 
सरला--अभी तो वह यहाँ था, तुम्हारे पास। | 
साहित्यानन्द-कहाँ ? यहाँ ? मेरे पास ? असम्भव 


अब केसे AE ? 
| ( पछुताता हुआ जाता हे ) 
साहित्यानन्द्‌-( टहलता gar) आह ! अब क्या 
करूँ £ किस भाँति उस दुष्ट संसारीनाथ से उसका वचन 


पूणमासी के पहिले सीधे--उ हुँ सरल यमपुरो faan 
दे । तब मैं ही मैं रह जाऊँ । बस यही युक्ति ठीक है। 


क्या करू £ ( हताश होकर मेज़ के पास कुरसी पर 
बैठता है) यदि वह दुष्ट वचन भङ्ग करने के लिए 
विवश नहीं किया जाएंगा, तो मेरा सकल परिश्रम नष्ट 
हो जायगा (Ñs कर कुछ सुनता है) झरे ! यह. 


तो नहीं है ? इन लोगों के मारे आजकल घड़ी भर भी 


( जिस Ag के नीचे संसारीनाथ बैठा हुआ है, उसी 
के नीचे संसारीनाथ के उल्टी तरफ़ अपना ge fer 
साहित्यानन्द्‌ इस तरह घुस कर बैठता है, मानो उसे. 
ख़बर नहीं है कि उसके नीचे उसके सिवाय और भी. 
कोई @ 1) | 


है! 


| सरला--वाह रे आँख के अन्धे ओर मेज़ कौन 
तुम्हारे सर पर से उठा ले गया? . 
साहित्यानन्द--कोन ? वही था ? वही 


( सरला का आना ) 
सरला--अ्र्य ! कहाँ गए ? अभी तो उनकी 
आवाज़ यहीं सुनाई पड़ रही थी । i 
( संसारीनाय अपने सर पर मेज़ लिए हुए खड़ा 
हो जाता है और उसी तरह मेज़ लिए aw देता है। 


किधर ? किस दिशा में उसने गमन किया ? बोर 
'बोलो-ोलो। |. 


और साहित्यानन्द अपनी जगह पर wat का eat बैठा | | i 
रह जाता 21) e | सरत्ता-इधर ही । सगर जहाँ तक में स प्रकती 
साहित्यानन्द्‌-अरे ! अरे ! यह क्या ? | अभी वह यहीं कहीं होगा । १ 


साहित्यानन्द--इॉँ । तब तू दौड़ कर द्वार में ताळा. 
| लगा दे ताला। जब तक में पिछवाड़े का द्वार बन्द करने 
जाता हूँ, ताकि वह यहाँ से बाहर निकल न पावे 
aise कर शीघ्रता । साले को पूर्णमासी तक घर ही में 
बन्द AMT o | 
( बदहवास जाता है ) 
सरला--वाह री बदृहवासी ! लड़की की शादी के 
लिए कहाँ इतनी लापरवाही थी आर कहाँ अब ऐपी | 
छुटपटाहट ? अरे सुनो तो! है 
( पीछे-पीछे जाती 21) 


सरखा--( साहित्यानन्द को देख at) अये ! तुम 
सेज के नीचे थे ? 


साहित्यानन्द-( उठ कर) तु है ? धत्‌ तेरे at! 
चल इट, में तुझ ऐसी gata वार्तालाप करना नहीं 


में किस प्रकार अनुमति प्राप्त कर आना चाहिए 
सरला--ओऔर सुरे तो तुम ऐसे ज्ञानी का सुँह तक 

देखना गवार नहीं, जिसे इतनी भी adits नहीं कि 

कुर्सी पर बैठना चाहिए या दुम दबा कर Ae के नीचे। | 


मगर क्या करूँ, बात ही IA पड़ गई कि आना तर पतत 1. 
a | (Fam: ) 
साहित्यानन्द--अरे जा, हम ta उच्च सम्पादृकगण a a गो 
लेख लेते समय चौकी के ऊपर विराजमान रहते हैं, परन्तु मा nr 
उसका पुरस्कार देते समय we उसके नीचे दुबुक जाते | प्राप्ति-स्वीकार 
हैं। यह सम्पादकीय कला-कौशल तू क्या जाने ? 6 in | 
सरल्वा--तुम्हारी कला-कौशल गई भाड़ में। कुछ |. Ce 
अपनी मझूँछ की भी फिक हे ? नकली फूलों के हार 


श्रीमती मूतिकुमारी देवो दिहराघाट, शाहाबाद ने 
| इमारे पाख कुछ कपड़ों के बने हुए anal फूल तथा एक | 
_ हार समालोचनार्थ भेजा है । हार में मलनवी, चमेली तथा. 
गुलाब के फूल इतने सफ़ाई से बनाए गए हैं, कि एकाएक 
उन्हें देख कर सुगन्धयुक्त फूलों का अम हो जाता है। 
इस हार का मूल्य ४) रु० रक्खा गया है, जो परिश्रम 
`को इषि में रखते हुए कुछ भी नहीं है। फुटकर फूलों के. 
गुच्छों का मूल्य !) से ॥) तक रक्खा गया है । इमनेये | 
सारे उपहार स्थानीय स्युनिसिएुल अजायबघर को देवी 
जी की ओर से भेंट कर दिए हैं । SO 


साहित्यानन्द-( मूँछें ऐंड कर) 2 क्यों नहीं ? | 
रोज़--उहुँक--प्रतिद्न ऐंडता हूँ । 11. 
सरला --अरे ! एक दिन sas जाएगी। याद 


रोओगे । बताए देतो हँ, जवान लड़की का घर में अब 


sad शादी तुरन्त संसारीनाथ के साथ कर दो I 
__ साहित्यानन्द--उस पाजी संसारोनाथ के साथ? 


अरे ! वह तो महा-महा-मदादु् है 
marai age ऐसे होते हैं। फिर भी वह 
तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। उसके अन्न तो है । 


। 6 भविष्य 
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[ श्री० ञ्रभ्यङ्कर वर्मा, एम० To, एल-एल० बी० | 


संक्षिप्त परिचय 
| गः २३ दिसम्बर को पञ्जाब विश्वविद्यालय के 
कन्वोकेशन के समय पञ्जाब के गवनेर पर 
पिस्तौल का इमला करने के अपराध में, पेशावरी युवक 
sie हरीकिशन को गत ३ जून को, मिर्याँवाली aa 
में फाँसी दे दी गई ! 


tie इरीकिशन का जन्म सीमान्त के विख्यात 


. नगर मर्दान से कई मोल के फासले पर राज्ञाठेर नामक 


गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम जाळा गुरुदास- 
wa है, जो शाल्ञाढेर के एक अच्छे ज्ञमींदार और रईस 
हैं। आपके नौ सन्तान हैं, जिनमें श्री» इरीकिशन 


. ` अन्यतम थे। हरीकिशन बड़े सुन्दर, तीच्ण बुद्धि और 


होनहार युवक थे। इन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त 
की थी । 


.._हरीकिशन का ख़ानदान विख्यात देश-प्रेमी है और 
इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्री० भगतराम 


gra भी पेशावर जेल में क्रैद हैं । 


कहते हैं, भाई की कैद,ने श्री० हरीकिशन को 
विशेष Aga कर दिया था और कभी-कभी वह अपने 
पिता से कहा करते थे, कि मैं काकोरी के शहीदों की 


WE मरना चाहता हँ । इस घटना के बाद से ही वह 


राजनीतिक पुस्तकें और समाचार-पत्र आदि बड़े ध्यान 


से पढ़ने लगे थे। श्री० हरीकिशन महात्मा गाँधी के 


झनन्य भक्त थे और उन्हे देवता-तुल्य समझते थे । 
आरत को स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत 
मानते थे । 


विद्या-व्यसनी होने के अतिरिक्त श्रीश इरीकशन को 
शिकार का भी wa शौक़ था । वे बन्दूक और पिस्तौल 
का अचुक निशाना लगा सकते थे । इस सम्बन्ध में 


a उन्होंने अपने गाँव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त 


की थी । 


इन सद्गुणों के सिवा हरीकिशन को अपनी ज़र्मी- 
दारी तथा गुइस्थी के कामों से भो ख़ासी दिलचस्पी 
थी । घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनोयोग 
के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूज्य पिता 
को यथेष्ट साहाय्य पहुँचाया करते थे । 


इरीकिशन का स्वभाव शान्त, शीलवान और प्रकृति 
गरभोर थी ; परन्तु अकस्मात्‌ उनके स्वभाव में न जाने 
क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुप- 


av घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घर वालों 


ने इधर-उधर बड़ी ढूँढ़-खोज की, परन्तु कहीं पता न 
चला | | 
अपराध 


इम ऊपर कह आए हैं, कि गत २३ दिसम्बर को 


| , पञ्जाब विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव 


_था। विश्वविद्यालय के चान्सलर तथा पश्चाब के गवरनर 


| ©साइव परीक्षोत्तीण विद्यार्थियों को पद्वियाँ आदि प्रदान 
| करने आए थे। विश्‍वविद्या्य के भीतर और बाहर 
. पुलिस का कड़ा पहरा था। बिना टिकिट के कोई विश्वः 
.  विद्या्जय-भवन के पास भी नहीं जा सकता था । रावनेर 


_ ` महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, Te 


सर तथा अन्यान्य गण्य-मान्य सजन भी उपस्थित थे | 
सभा की कार्यवाही निविन्न समाप्त हुईं पदवी-वितरण के 
बाद गवरनर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताश्नो के भाषण 
हुए । अन्त में सभा Rafia करके जब गवनर महोदय 
बाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के 
भीतर से उन पर फ्रायर किया । गवर्नर महोदय की 
सुजा और पीठ पर दो गोलियाँ ait । इसके अतिरिक्त 
सरदार चननसिह नामक एक सहकारी पुलिस इन्स्पेक्टर, 
वधावनसिंह नामका एक खक्रिया पुलिस-इन्स्पेक्टर तथा 
कुमारी मेकडरमण्ड नाम की एक गोरी महिला को भी 
चोटें लगीं। इनमें सरदार चननसिह की चोट करारी 
थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल में 
जाकर मर गया । शेष सभी आहत बच गए ! गवर्नर 
साहब को भी, ईश्वर की कृपा से, साधारण चोटें लगी 
थीं, इस लिए मरहमपट्टी के बाद वे भी शीघ्र ही अच्छे 
हो गए। 

गोली चलाने वाला नवयुवक ait हॉल के बाहर 
बरामदे में खड़ा गोलियाँ चला ही रहा था, कि गवरनर 
के बॉड़ी-गॉडं के सब-इन्स्पेक्टर मेहता दोवनचन्द ने उसे 


गिरफ़्तार कर लिया । कहने की आवश्यकता नहीं, कि | 


यह युवक श्री० हरीकिशन था । 
इसके साथ ही wo गिरिधारीलाल नाम का एक. 


अर नवयुवक भी firra किया गया, जो बी० do 


की डिग्री लेने आया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे 
छोड़ दिया । 

जामा तलाशी में श्री हरीकिशन के पास एक 
पिस्तौल, छः गोलियाँ, एक चाक़ और कुछ काराज़ बरा- 
सद्‌ हुए थे। | 


मुकदमे की पहली पेशी 


गत ३री जनवरी को लाहोर के बोस्टन जेल में श्रो० 
इरीकिशन के मुक़दमे की पहली पेशी हुई । हरीकिशन 
ने किसी प्रकार की सफ्राई देने से इन्कार कर दिया । 


» उनकी ओर से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया 
था । ये बड़ी शान्ति से अदात के कमरे में बैठे रहे।. 


चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट at अशान्ति का 
कोई चिन्ह न था । अदालत की कायवाही में उन्होंने 
कोई हिस्सा नहीं लिया अर न अदालत के किसी प्रश्न 


का कोई उत्तर ही दिया । परन्तु अपना अपराध स्वीकार 


करते हुए उन्होंने इतना कहा था-- 
“सें यह नहीं बता सक्ता, कि में लाहौर में कब 
आया | परन्तु में यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आया 


था। में यह भो नहीं बताना चाहता, कि में लाहौर में | 


कहाँ sgu था। में २३ दिसम्बर को टिकिट के साथ 
थुनिर्वासटी हॉल में गया था। मैंने कुल छः फ़ायर 
किए । वह गवरनर पर किए और बाक़ी अपने को बचाने 


केलिए, नकि इस ख्याल से कि इससे कोई मारा 
जाय । अदालत में जो चीज्ञें- पिस्तोल और गोलियाँ 


आदि--पेश की गई हैं, चे मेरी हैं। में और कुछ कहना 
नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह 


कार्य क्यों किया । मैंने जो कुछ किया हे, अपनी इच्छा |. 


से किया है ।” 
अदालत ने उसी दिन अभियुक्त को सेशन्स सुपुदं 


कर दिया । इसके are ही श्री» इरीकिशन के पिता. 


लाला गुरुदासमल भी लाहोर आ गए । उस समय 
हरीकिशन ने भूख-हड्ताल कर wat थी । परन्तु पिता 
के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया । इसके बाद पिता के 
कहने से मुक्रदमे की “पैरवी? के लिए वे भी तेयार हो गए । 


फाँसी को आज्ञा 


२१ जनवरी को सेशन्स जज की अदालत में श्री० 
इरीकिशन के मुक़दमे की पेशी हुईं। आपकी ओर से 
मि० mama afer, मि० विश्वेश्वरनाथ तथा 
fac रामलाल आनन्द पैरवीकार नियुक्त हुए । जूरी ने 
इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इन्स्पे- 


क्टर वधावन पर आक्रमण करने के लिए भारतीय 


दण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०७ के 
अनुसार अपराधी बताया । साथ ही इस बात की 


सिफ़ारिश भी की कि इसकी कच्ची उम्र का ख्याल 


कर के द्या की जाए । परन्तु सेशन्स जज ने दया करना 
उचित न समक, श्री० हरोकिशन को फाँसी की आज्ञा 
सुना दी । हरीकिशन ने सज्ञा सुन कर गम्भीरता से 
उत्तर दिया-- 


“aga अच्छा l” 
अपील 


इसके बाद हाईकोटे में अपील की गई, परन्तु नाम 
ब्ज़र हो गई और पता लगा कि sito हरोकिशन को 
सरदार भगतसिह आदि के साथ ही फाँसी दे दो 
जायगी | परन्तु उनके पिता ने प्रिवी. कौन्सिल में अपील 


` करने के लिए दुरंख़्वास्त दी कि फाँसी geadt रक्‍खी 


जाए। अधिकारियों ने यह प्राथना स्वीकार कर ली, 
परन्तु प्रिवी कौन्सिल से भो अपील नामन्ज़र हो गई । 


दया की प्रार्थना 


इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना 
की, कि वे सरकार से दया को प्रार्थना करना चाहते हैं, 
इसलिए अपराधी को अभी फाँसी न दी जाए । परम्तु 
अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । 


अन्तिम इच्छा 


_ गत ८ जून को श्री» हरीकिशन के पिता आदि 
उनसे अन्तिम बार मिलने के लिए मियाँवाली जेल में 


ma. यद्यपि यह मिलन अन्तिम faa था, परन्तु 


हरीकिशन के सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया a । 
उन्हें यह भी मालूम न था, कि फाँसी किस रोज़ होगी । 
इस समय इरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता थी । उन्होंने 


अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, कि भेरी are 


मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय । साथ ही, जैसा कि कहा 
जाता है, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरा अन्तिम 
संस्कार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतसिद्द आदि का 


हुआ था और मेरा एुनजन्म इसी देश में हो, ताकि मैं... 
मातृ-भूमि को TAR के बन्धन से सुक्त करने में भाग 


ले सकू। | 
परन्तु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी 


अन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कीं । परिजनों के प्रार्थना 


करने पर भी लाश उन्हें न दी गईं, यहाँ तक कि उन्हें 


' जेळ के पास भी न जाने दिया गया। 


a अ 


चष १, खणड ४, संख्या २ ] 


बड़े भाई पर खफगी 
सब से बड़ी आश्रयं की बात तो यह है कि 
sitio हरीकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो 
शेखपुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरखास्त 
कर दिए गए हैं ! उनका अपराध शायद यही है कि वे 
ate इरीकिशन के सगे भाई हैं !! 
पञ्जाब के अख़बारों से पता चला है, कि पज्ञाब-सर- 
कार की सूचना पाकर श्री हरीकिशन के आत्मीय 
डनसे अन्तिम साक्षात्‌ करने के लिए गत ८ जून 


को maja पहुँचे । सरकार ने उनके बड़े भाई 
श्री» भगतराम को भो पेशावर जेल से बुला दिया था | 


जिस समय ये पेशावर से यहाँ लाए गए, उनके हाथों में 
इथकड्याँ और पेरों में बेड़ियाँ पड़ी at । 
sito हरीकिशन के आत्मोयों ने यहाँ पहुँच कर 


सैजिस्ट्रेट की सेवा में एक दरझ़्वास्त देकर पूछा कि उन्हें |. 


कब फाँसी दी जाएगी ? परन्तु मेजिर्ट्रे ने उत्तर दिया 
कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नही जानते। आप लोग 
जेल वालों से पूछिए, शायद उन्हें मालूम हो । 

अन्त में ये लोग जेल के सुपरिण्टेण्डेणट साहब 
की सेवा में पहुँचे ; परन्तु उन्होंने भो इस सम्बन्ध 
में कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं दिया । अवश्य ही 
उन्होंने यह बताने की कृपा की, कि फाँसी हो जाने पर 
ste हरीकिशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू धर्मानुसार 
किया जाएगा । 

८ तारीख़ को ११ बज कर दस मिनिट पर इन 
लोगों को मुलाक़ात का अवसर मिल्ला । जेल के aga 
से कर्मचारियों के साथ जेल के दारोगा साहब हाथ में 
घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद थे और wal ही सादे ग्यारह 
आजे त्यो ही आपने उन्हें बाहर चले जाने को आज्ञा 
प्रदान की । क्योंकि मुलाक़ात के faq कुल बीस मिनिट 
का समय दिया गया था। 

So व ० 


बात हुईं थी | शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फाँसी 
की सज्ञा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँसी नहीं 
दे दो जाती, बहुधा एक निजेन कोठरी में wet जाता 


है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा सा 


सहन होता है जो We के भज़बूत छडों से घिरा होता 
है और उसमें भी कई ताले जड़े होते हैं। पहले 
श्री० हरीकिशन के रिश्तेशरों को उसी सहन के बाहर 
से खड़े होकर FASTA कर लेने को कहा गया, परन्तु 
उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सौ फ्रीट की 
दूरी पर इस चिलचिल्ाती धूप में खड़े होकर बातचीत 
करना कैसे सम्भव हो सकता है? तब कहीं अफसरों 
ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक़ात करने की आज्ञा 
प्रदान की । 

इस मुलाक़ात के समय श्रो० इरीकिशन ने जो 
अपनी afan इच्छा प्रकट की थी, उसका ज्ञिक्र हम 
ऊपर कर चुके हैं । उनकी यह इच्छा थी कि उनका शव- 
संस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु अधिकारियों 
ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक क़ब- 
रिस्तान में ले जाकर लाश जला दी गईं | यह क्रबरिस्तान 


लावारिस मुसलमानों की aÑ दफ़नाने के लिए हे और 


महाशय राजपाल को इत्या करने वाला, अलमदीन की 
लाश यहीं दफ़नाई गई थी। इस घटना से वहाँ के 
हिन्दुओं और मुसलमानों में एक सनसनी सी फेल गई 
है । सुसलमानों के क़बरिस्तान में हिन्दू की लाश cals 
जाने के कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न हैं । 


फाँसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री० हरीकिशन 


के पिता ने फूल के लिए मेजिस्ट्रेर के पाख दरख्वास्त दी 


थी, जिसके उत्तर में आज्ञा हुई कि आप गवनमेण्ट को 


तार दें । तार दिया गया, परन्तु कोई उत्तर न मिला । 
अन्त में, कहते हैं कि मेजिस्ट्रेट ने विश्वास दिलाया 


इस मुलाक़ात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बडे पर खफ्गी | इस सजोगाव हे पद a आ बा 


कि सरकारी श्राज्ञा का इन्तज़ार किया जाएगा और 
कल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा ? परन्तु 
अन्त में मालूम हुआ कि आधी रात को ही वह 
ठिकाने लगा दिया गया। अभी तक इस बात का भी 
पता नहों लगा, कि अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण 
बुलाया गया था या नहों। लोगों का ब्र्याल है, कि 
अगर कोई बुल्लाया गया होगा तो वह अवश्य ही मियाँ: 


वाली से बाहर का होगा। जिस स्थान पर अन्त्येष्टि हुई | 


थी, वहाँ अभो तक पुलिस का पहरा पड़ रहा है । 


फाँसी के पहले श्री हरीकिशन का aya नौ पौण्ड a 
बढ़ा हुआ था। उनके भाई slo भगतराम को,फाँसी | 
का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे बिल्कुलप्रप्न्न- | | 


चित्त दिखाई देते थे । 
i क Py 


DTG 
ey 
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| 


आप “आरोग्यशास्त्र का आंडर भज Anh ? | 


रियायती मूल्य की कुछ प्रतियाँ ओर बची हैं। आप एक प्रति अपने मित्र के लिए भी १ 
žm सकते हें । इससे हमें भी सुभीता होगा ओर आपको पोस्टेज की किफ़ायत होगी । अभो - 
३१ जून तक ऑर्डर रिज्ञवं किए जावेंगे। आज ही काड द्वारा सूचना भेज दीजिए | मन्थ की रवा- | 
नगी अनुमानतः १५ जुलाई से प्रारम्भ होगी | | 1. | 

यह अन्थ-रत्न | 

बहुत शीघ्र दुष्प्राप्य हो जायगा । ऐसे बहुमूल्य ग्रन्थ अधिक संख्या में छापे जाने असम्भव हैं। 
अतः जितनी प्रतियाँ छपी हैं, ta ही चुक जाएँगी | लाइब्रेरियों, यूनिवसिटियां, डिस्ट्रिक्ट बोर्डो 
ओर शिचा-बोडों में ही अधिकांश घ्रतियाँ चली जाएँगी--ऐसी आशा हे | मन्थ की इकट्ठी प्रतियाँ + 
पुस्तक-विकेताओं को नहीं बेची जाएंगी ओर न किसी को कुछ कमीशन ही दिया जायगा | | 
i 


$ 
| 
| 
अतः आप एक प्रति BSA में करने से न WRT, यह ग्रन्थ एक विश्वासी मित्र की भाँति सदा 
फिर यह ग्रन्थ आपको कहीं भी नहीं | 
| 


st समय में अमल्य सेवा करेगा । 
आपके परिवार की आड़े मूः a oe 


मिलेगा। यदि आपको ग्रन्थ न पसन्द हो तो आप एक सप्ताह 
fag डाक-खच आपके ज्ञिम्मे होगा | 
बन्धकर्ता आरोग्य-शाख' विभाग c/o 'चाँद्‌? कार्यालय, इलाहाबाद 
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Sjt 


` try to find out if the boys and ieachers 


= 


visit to Allahabad has really become 
, sanctified by my pilgrimage, to those two 
| places, from where I have brought 
. good deal of inspiration 


‘to write further 


in expressing my thanks to you for the 


Sjt. Bhola Lal Das, B.A., LL.B.. Laharia- 


Sarai, writes to say 


I have been watching all-along the 
whirlwind of political dangers which you 


and your press have been thrown into. It is 


also a great relief to me to learn that you 
have been facing all these troubles with 
an undaunted courage and perseverance 

: About BHAVISHYA, I should only 
say that it has really surpassed all the 
Indian weeklies and has rightly found 
its way into all the nooks and corners of 
the country. To tell you the truth, I find 
my own thoughts much below its high 
standard and hence I do not attempt 


>>) 
Sjt. Amrit Lal Bhatia, 


writes from Muttra : 


B: Se:, CLB., 


- you are to be congratulated for 
your fearless journalism at great per- 
sonal risk and monetary sacrifice. Yours 


is an unparalleled record in the cause of | 


social reform and advancement. . 


g 


Daya Krishna, M. A., Director of 
Education, Kotah State writes 

. you will be glad to know that I 

am getting your CHAND for all the 


girl’s and middle schools in the district |. 


and at my inspection of schools I always 


read it regularly. I have also got a copy 
of your excellent book Samaj Darshan 
which appealed to meso much 8 years 
ago, and recommended in every Middle 
School Library in the district. 


eR | 
Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt. of the 


Hindu University Benares writes: 


Kindly execuse me for a little delay 


trouble you took in showing me the 
Chand Press and the Matri Mandir. My 


In the ‘person 

f Mr. Saigal I have discovered a really 
great man of both thought and action, 
whose name will go to the posterity 


I compliment you most sincerely on 
= the admirable service you are doing 
| , through your publications to the com- | 


सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी 


munity and specially to the female 


section of it and I hope you will continue 


in your work heedless of all orthodox 
p ticism. ... 

opposition and senseless cri i 

as one of the builders of free India. 


Political freedom is only an external! 


expression of intellectual, moral and reli- 
gious freedom, to bring about which the 
CHAND has been striving so long. I wish 
I could partake in this Makayajna which 
is being performed by you for awakening 
the soul of India which is even now 
dreaming the dreams of superstition, 
ignorance, social injustice, slavery and 
persecution of the fair sex-dreams from 
which other nations have already freed 
themselves. I pray to the Almighty to 
give you more and more power to con- 
tinue the work you have undertaken. 


>] 


sto विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरो मणि, गुरुकुल विश्व- 
fara, वृन्दावन से लिखते हैं :- | 


आपकी आयो जनाएँ हिन्दो-संसार में एकदम 
क्रान्तिकारिणी होती हें । भविष्य” का सुन्दर 
NC सफल प्रकाशन इसका CH नया AYAT È | 
अभी तो निकला ही है, परन्तु निकलतेनकलते 


ही “भविष्य! हिन्दी के समस्त साप्ताहिको से 


बाज़ी मार ले गया। भविष्य” के उज्ज्वल 
आदश को प्रस्तुत करने ओर इस क्रान्तिकारी 
प्रकाशन के लिए हादिक बधाई । परमात्मा इमारे 
“विष्य? को सफल बनाप--यही कामना हे। | 


क 


` डॉक्टर धनीराम जी प्रेम? area से लिखते हैं :-- 


भविष्य” के दो sig इस सप्ताह मिले। धन्य- 
वाद | पत्र को देख कर ओर पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 


हई 1 इस प्रकार के सर्वाङ-छुन्द्र-कलेवर, पाठ्य- 


विषय, चित्र आदि पत्र की हिन्दी में बड़ी आव- 
श्यकता थी । इस देश मे ऐसे साप्ताहिक पत्रो की 
बहुलता देख कर मुझे यह कमी बहुत अखरती 
त । सुरे गर्व है कि आप इस आशातीत सफलता 

को प्राप्त करने मे, कठिनाइयों के रहते हुए भी 
सफल हो सके । मेरी यही कामना है कि भविष्य 
का भविष्य उज्ज्वल तथा कणटक-रहित हो, ताकि 
वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण मे 
हाथ बटा सके | i 

a | 
साहित्याचाये पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री लिखते हैं :-- 

आपका “भविष्य” नियमपूवक बराबर त्मा 
रहा है। में भी अपने इष्ट-मित्रो मे तथा मरीज़ों 
में आपके “भविष्य” का बड़े प्रेम से प्रचार कर 
रहा हूँ । इसके सिवाय में और आपकी सेवा ही 
कया कर सकता हूँ। वास्तव में आपने “भविष्य? 
निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सस्पाद्न- 
कला का एक जीता-जागता आदश संसार के 


सम्पादन-कला-कुशलता तथा दूरद्शिता को 
qeiat तो आपके विपक्षियो को भी करनी पडतो 
है । आपकी इस aga प्रतिभा के लिए बधाई | 


आयमित्र 


x > > इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० fae 
ओर कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं । कथा- 
कहानी ओर विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा 
में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त 
समाचारों का सुन्दर ओर सुव्यवस्थित संग्रह 
देख कर तबियत खुश हो जाती है । “भविष्य” की 
प्रत्येक प्रति सिली और कटी हुई होती है । छुपाई >? 
ओर कागज्ञ भी अच्छे हैं । हिन्दी में “भविष्य” 
अपने ढळू का निराला है । हमारी हार्दिक 
अभिलाषा है कि “भविष्य” का भविष्य उज्ज्वल 
हो ओर बहद उत्तरोत्तर उन्नति करता जाय | 
A | 


“भविष्य” 
[ पं° रमाशङ्कर जी मिश्र, कविरल “श्रीपति” ] 
राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ; 
 केसरी-सा जानता है शक्ति की उपालना | 
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारी एक ; 
नित्य रत कम मे, न लोभ की कुवासना ! 
ग्राह के समान ग्रल लेता जो कुरीतियाँ को, 
साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे are ना! 
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय, 4 
कैला हे “भविष्य” कोई जानता विकास ना ! 
$% 
श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० To, बी० THe 
बक्सर से लिखते हैं :— 
“भविष्य? की खजावट देख कर चित्त प्रसक्ष 
हो जाता है। यह देश का हित अवश्य साधन 
करेगा । ऐसे होनहार पत्र के निकालने के fae 
आपको बधाई है। भगवान इसे चिरजोवी करं । 
इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयल करेगा! 
$ L 
sio हरीशचन्द्र “ज्ञया” देवन्दपूर, बी० ए०, q > 
gao बी०, वकील रायबरेली से लिखते हैं 
“भविष्य” देख कर में दङ्ग रह गया। few 
लोट-पोट हो गया | लोग देखे कि पत्र इस तरह 
निकाला जाता है आपको दिल से बधाई देता हैं ६ 


$ 
कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी :-- 


भविष्य” का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम 
होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहगल जी 
को दिल से बधाई देता हूँ। ie 
चरचा. हर एक जगह सरे-बाज़ार यही È । 
faa जिसपे हे क़रबान, ae अख़बार यही है ४७ 
eB 
ale जनादंनभसाद का “ट्विज' बो० vo, काशी छे 
लिखते हैं :-- | 
भविष्य' को पदिलो संख्या नहीं मिल सकी, + 
शेष मिल रहा हें । बहुत अच्छा निकल रहा है 


a 


msni 


बधाई ! भगवान आपकी परोक्षा ल रहे हैं। 
आपका “भविष्य! उज्ज्यल है । 
| | B 


यह सुन कर प्रत्येक भले areal को दुख होगा, कि 


“आसती नौकरशाही को “भगतसिह-रोग? ( ? ) हो गया 


है ! फलतः जिस तरह राम से डरा sat मारीच 'रा?* 
सुनते ही घबरा उठता थाया जिस तरह बिजली की 
आरी कुतिया gat देख कर बेचैन हो जातो है, उसी 
तरह हमारी सखी भी ‘unafag’ शब्द सुनते ही भड़क 
-डडती हैं । 
६ 
भगतसिह के अन्त्येष्टि-स्थान को अच्छी तरह से 


आ्वरोंच लेने के बाद, अब उन्होंने अखबारों और fat 


के vata aar आरम्भ कर दिया है। जहाँ कहीं उस 


“aia की गन्ध पातो हैं, ast चढ़ दोड़तो हैं तथा 


डस स्थान का कोना-कोना सँघ डालती हैं । ware खेर 
करे, कहीं इस मूज़ी मज़ के कारण श्रीमती ने इस 


-aAA में श्रीजगदगुरु को अलविदा कह दिया तो waat- 


AA पाठक गङ्गा और मदार को अपूर्व जोड़ी के दर्शन 
के faq तरसते ही रह जायेगे । 
$ 


इसलिए हमारी राय है कि सब से पहले देवनागरी 
अणमाला के--“भ' ‘a और “'त!--अक्षर इण्डियन 


Haass की Hl १२४-अ के अनुसार यावज्जोवन 


के लिए द्वीपान्तरित कर दिए जाएँ, देश में जितने भगत, 
अगत AAI अ-भगत और बगुला-भगत हैं, ये सारे 
के सारे फाँसी पर लटका दिए जायें तथा यह घोषणा 


ae दी जाय कि आइन्दे से कोई अपने लड़के का नाम 


“भगत? awa! 'भतीजे' चचा बना दिए जाय और 
इसके साथ ही अगर भारतवासी ang पहनना भी 
छोड़ दें तो क्या कहना, माशा-अज्ञाह सखी एकदम चङ्गी 
er जायें ! 
न A 

उस दिन अलजरुवाह, जिस वक्त fea होलीनेस 
की कागाबासी छुन रही थी, “भविष्य” के सम्पादक 
aiga वैवरणीप्रसाद - नहीं, श्रीयुत त्रिवेणीप्रखाद जी, 
दी० go के एक पत्र से मालूम हुआ कि श्रीमती की 
“नौची? अर्थात्‌ आयुष्मती पुलिस ने “भविष्प' तथा “चाँद” 
आफिस पर कृपा की थी और Feat की आज्ञा सुनाते 
Ea, Beals कर “सरदार भगतसिंह” नाम की अङ्गरेजी 
-युस्तक की एक प्रति उठा ले गई ! 

| $ 
Ae ही किया । क्योंकि ‘ate’ और “भविष्य! 


कार्यालय पर घावा बोलना तो इधर कुछ दिनों से 


आयुष्मती का “मासिक धर्म! सा हो गया है । किसी a 
किसी बहाने आकर दर्शन दे ही जाती हैं ste geziz, 


-युछु-ताछ तथा देख-रेख तो प्रतिदिन क्यों, प्रति क्षण का 


-ब्यापार है | भई, 
आपने तो सुना ही होगा-- 


* Q अस नाम eee 
, रहत प्रान नहिं मम डर अन्तर्‌ ! 
--तुल्लसीदास 


= 


[ Ra होलीनेस श्री० एकोदरानन्द विरूपाक्ष 


यह इश्क़ ? आह इससे तहीतर ‘aaa’ नहीं, 
दुनिया में इससे बढ़ कर दिमागो खलल नहीं ! 
इक ख्वाब, आह | GT परेशाँ है, cara इश्क, 
दुश्मन को भी खुदा न दिखाए AA इश्क़ ! 


eB 


परन्तु जनाब, यह 'भगतसिह' नामधेया अड्जरेज़ी 
पोथो थी भो बड़ी भयह्वर ! सुनते हैं, लेखक ने इस के 
वर्ण-वणं में साम्राज्य-विध्वंघी कीराए भर दिए थे 
और आवरण पृष्ठ पर सरदार भगतसिह की बम-गोले 
को तरह एक तस्वीर भी छाप दो गईं थी | यह तो 
कहिए कि gard सखो, निगाहे बद्दूर, ज़रा पोढ़ कलेजे 
हैं, कोई दूसरी होती तो इतने पर तड़प-तड़प कर 

जान दे देती ! 7: 
$ 


सेर, अब न्याय के विश्लेषण-यन्त्रों द्वारा पुस्तक के 
खाम्राज्य-ध्वंघी कोटाणु प्रों का पता लग, जाएगा । 
क्योंकि उसके 'छापक” अर्थात्‌ प्रियटर श्री० त्रिवेणो- 
प्रसाद जी, बो० Yo और प्रकाशक Mo सान्याल ART- 
शय श्रीमती के मेहमाँ-सराय में बुला लिए गए हैं। 
फलतः fen होलीनेघ को भी निश्चित होकर भाँग- 
बूटी छानने का मौक़ा मिल गया हे । क्योंकि पूरी आशा 
है कि अदालती चिकित्सा से श्रीमती का रोग कुछ उप- 
शम हो जायगा । 
= 


सुनते हैं, आजकल चटगाँव में बड़ी बहार 21 

१६ ay से २६ वर्ष के हिन्दू नौजवानों पर वहाँ के Afa- 
स्ट्रेट बहादुर का मातृ-स्नेह ऐसा saa पड़ा है कि “बच्छ 
देखि जनु धेनु लवाई !? आपकी आज्ञा है कि ५॥ से 

सवेरे पाँच बजे तक उपर्युक्त उमर का कोई हिन्दू घर से 

बाहर न निकले । अच्छी बात है, इससे हिन्दू युवक 

“निशाचर' होने से बच जाएँगे । मगर कुछ लोगों को 

ag में यह बात नहीं घुसतो कि आख़िर हिन्दू नव- 

युवकों पर हो यह नज़रे-इनायत क्यों है ? इसके उत्तर 

में fen होळीनेस का कथन है कि-- 


जाहि जाहि at मन रमै, ताहि ताहि सो काम ! 
| | e 
इसके अतिरिक्त, मालूम होता 2 fè चटगाँव के 


मैजिस्ट्रेट साहब लडकपन के ही हिन्दू-प्रेमी हैं, इसलिए 


मौका पातेही आपकी वह 'बालेपन की प्रीति! फस- 
mat उठती है । क्योंकि चटगाँव के विद्रोहियों को 
आसानी से गिरफ्तार करने के लिए, sata की बुद्धि- 
मती सरकार ने जब वहाँ के बावन गाँवों में “पिढनी 
पुलिस? तैनात करने की व्यवस्था की थी, तो मजिस्ट्रेट 
बहादुर ने यह घोषणा की थी कि इसका wa केवल 
हिन्दुओं से हो वसूल किया जाए । 
k 


ped ee er 


युवकों का है, मैजिस्ट्रेट बहादुर को भी कोई ऊँची 


feed se ल 


SZ 
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लक्षणों से ag भो मालूम होता है कि चटगाँच के 
ये मैजिस्ट्रेट साहब विद्योह-रोग के 'हाज़िङज्ञ सुर्क' हैं। 
विद्रोइ-दमन के ऐसे आजुपूदा और मुन्नरंब नुस्ते 

आपको मालूम हैं कि बस कुछ न पूछिए। इसलिए हमारी 
राय है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए बर्मा भेज दिया. 
जाय । क्योंकि ऐसे वीर-बाँकुरों की आजकब वहाँ बड़ी 
जुरूरत है । EE a 
ध 


_saata की पुलिस ने जो कई टीन डाइनामाइड 
आविष्कृत करके ब्रिटिश साम्राज्य को बाल-बाल बर 
लिया है, इसके लिए उसे विक्टोरिया क्रॉस at मिलन 
ही चाहिए । साथ हो इस आविष्कार के लिए कि i 
कार्य अवश्य हो १६ वर्ष से २६ वर्ष तक के हिन्दू $ 


मनसबदारी मिलनी चाहिए । क्योंकि आपके उर्वर 
मस्तिष्क के इल aga आविष्कार ने इससे पहले 
सारे आविष्कारकों का “रिकार्ड बीर डाउन? 
दिया है । nem eae 
oe $ 
हमारी यह दृढ़ धारणा है कि अगर चटगाँव के 
प्रशंध्षित मैजिस्ट्रेट साइब अपने पद पर कुछ दिन डडे. 
रह गए और उनके मस्तिष्क की अलौकिक डर्वरता भी 
इसी तरह नए-नए आविष्कार करती गईं तो निश्चय ही 
एक दिन सारा चटगाँव ataa ( Loyal) पुर बन 
जाएगा । ख़ासकर वहाँ के हिन्दू युवक तो निश्चय ही. 
तम्बूग लेकर श्रीमती सखी नौकरशाही का गुणगान 
आरम्भ कर देंगे । bolt र कली. 
VT | 
मगर इमारी तो समक Aad आता कि जब 
धर्माशाखानुसार यह बात सिद्ध हो चुरो है कि चटगाँक | 
के १६ से २६ वर्ष तक की उमर वाळे सभी हिन्दू नव- 
युवक श्रोमती का तझता उलट देना चाहते हैं, तो fam 
उन्हे रात को अपने-अपने घरों में क़ेद रखने से क्या 
लाभ होगा । ऐसे ख़तरनाक चीज़ों को फ्रोरन तोपदम 
करा देना चाहिए, ताकि 'रहेगा बाँस न बजेगी 
बाँसुरी !?. ni 
8 


मगर, चूँकि हमारी श्रीमती न्याय की जीती-जागती 
पुतली हैं, इसीलिए उन्होने सब घान aga पसेरी | 
के हिसाब से तौलना आरम्भ कर दिया है। वास्तविक 

राजद्रोही का पता लगाने के लिए चटगाँव के तमाम 
हिन्दू युवकों को अलग-अलग कहाँ तक gad फिरें। | 
इसीलिए उन्होंने एक ही ठेले से सारा शिकार मारा है 
“क्या जाने किस वेष में नारायण मिल जाये ।' 


[ वष १, खण्ड ४, संख्या २ 


See साबित करनेवालेको ५००) Fo इनाम । _ 


नीचे लिखी दवाओंमें पुकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम- 
7 पोस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ AAA छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
। | इनाम । प्रत्येक घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष । डाक खच अलग देना होगा | 


Ex A | [नोट--अक कपूर !) घुदीना l=) BTN), छरमा ॥) का, कामिनी तेल ॥) का 
PAN, ॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली afsat ईनाममें दो 
N i जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं। उ्यापा रियों- 


=) \ = 


को खास दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे । ] 


7 | अक कपूर--देजेकी शतिया दबा : कीमत।) | दादका मलहम-२४ घंटेंमें शतिया फायदा कोमत ।) 
॥ अक पुदीना सब्ज--अजीण व पेट दद आदिमें ,, | | प्राणदा-सब तरहके बुखारोंमें अक्सीर » ७) 
P अक पीपरसेन्ट ( तेल )— लाने व खगानेका ,, ।) | सप्तगुण तेल-जला, चोट, वाय-दर्द आदिमे „ 0 
सुरमा -भोमसेनी कपूरसे बना हुआ » ) | aga चुणे-अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक » |) 

AAR सुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर » 0 | कामिनी बिलास तेल-छगन्ध की खान » N) 


| [ पता--श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टबक्स ६८३५, क | 


Rs is ऐसा कोन है जिसे फायदा नहीं हुआ ? | 


& Bo | तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वषं की परीक्षित दवाइयों 


y 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज्ञमी, कमजो री, 


i wile) | a थ ``  खाँसी और नोंद न आना दूर करता है। बुढ़ापे से कारण होने वाले' 
r 0: J J | सभी कष्टों से बचाता है । पीने में मीठा व स्वादिष्ट है । क्रीमत तीन पाव 
a eats में बाँधने की इन सुन्दर afgat में अन्दर की बोतल २) छोटी १) रु०, SIRA जुदा | 


| . से ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया गया है कि घोर अन्धकार में NORE PO 
. भी आप घड़ी के अङ्क बिजली के उज्ज्वज्ञ प्रकाश की तरह बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-सञ्चारक 


' स्पष्ट देख सकते हैं इसके अतिरिक्त मशीन अत्यन्त मज़- | कम्पनी मथुरा का मोठा “बालसुधा” उन्हे पिल्लाहए ! Aaa NY 


O देखने में अच्छी, छोटे और सुन्दर आकार की है । 1 ६ 
. समय ठीक और अधिक असे तक काम देने वाली है । i | ढु 
[ घड़ी का मूल्य मय रेशम के बन्द के केवल ९।) आर सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 
(| grea घड़ीदान सद्दित का मूल्य ६।) है । डाक-महसूब ` पता--सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा 
i wat है। रवाना करने के पइले एक बार साफ़ करके | aaas aa 
waa परीक्षा कर ली लाती है । कम्पनी ३ वर्ष तक घड़ी के| ' , विद्यावि नोद-ग्रन्थमाल [की विख्यात पुस्तकं 


टूटने को छोड़ कर मरम्मत करने की ज़िम्मेदारी लेती हे । १--पुनर्जीचन au 5 पू) 22?—Kamala’s Letters to her Husband 
पताः-दि इग्डियन नेशनल कम्पनी डिपो २५ | २--लतखोरोलाल ( सचित्र व सजिल्द) ४) (English ) Full cloth bound Rs. 3/- 
| १२२, A स्ट्रोट, कलकत्ता ३--सन्तान-शास्त्र ( तीसरी बार, सचित्र और १२--कमला के पत्र ( हिन्दी, सजिल्द ) ... ३). 


| लज त्ता. नमूना २) सजिल्द) — Bs ... ४) ` १३--दुबे जी की चिट्टियाँ ( सजिल्द ) ... ३); 

oe eee pli असे का a पका वाज ४--पाक-चन्द्रिका ( तीसरा संस्करण, सजिल्द ) ४) | १४--निर्वासिता ( सजिल्द ) ... 2.3), 

. ` काला पैदा न करे तो दाम वापस | मालिका (afer) ... -.. ४) १५-लम्बी दाढ़ी (सचित्र और सजिल्द ) ...२॥), 
0 पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, | ६- मणिमाला Caine) `... :: y ale (४ भाग, सजिल्द, तीसरा 

ae गे सिमरो ( लहिरिथा ७--स्मृति-कुळ्ज ( सजिल्द ) ...  --. है) - संस्करण sa २) ` 

seat सिम Rea ee गुलाम (che) ३) | ३७. मनोरमा (सलि, नवीन dere) शा) 


ieee राष्ट्रीय गात. a १ चौथी बार छप | &--विधवा-विवाह-मीमांसा (तीसरा संस्करण, १८--निमेला ( प्रेमचन्द-लिखित, सजिल्द ) ... २॥) ` 
ag तैयार हुई है, इसमें वीररस में सने देशभक्ति पूरण सचित्र और सजिल्द) .... a3) १&--दक्षिण अफ्रिका के मेरे अनुभव ERa) 
|. गानों का संग्रह है। शीघ्र लीजिए, थोड़ी सी प्रतियाँ १०--खमाज की चिनगारियाँ ( सजिल्द )... ३) २०--अपराधी ( सजिल्द ) ०" .-. गो); 


Fr हें । मूल्य ।) | j > 
a गग व्यवस्थापक "चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद : च्यवस्थापिका ‘ata’ कायोलय, इलाहाबाद 


मन कारीगरों-द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ CLOCK | 
= यह छोटे आकार के छॉक गोल या अठपहल दीवार में लगाने या ताक व मेज़ पर रखने दोनों तरह 

है काम में आ सकते हैं, पुरज्ञों की मज़बूती और ज़्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विज्ञायती ००) S 

> की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती । इसमें कूक रोज़ाना देना पड़ती है, १ घड़ी ख़रीद लेने से उम्र भर ७ 


Ñ | | | को get हो जाती है। ९ साल की गारण्टी घड़ी के साथ दी जातो है, दाम मय डाक-ख़र्च वरोरा ४) में घर बेठे 
è | | (लेगी, ज़्यादा १ पैसा न देना होगा । इस पर भी नापसन्द होने पर वी० पी० करके लौटा देने की शर्ते की जाती है । i 4 
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२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं? | 


(१) जो लोग अपनो ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकं मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें दाह कक Ge 
सरकारी खज़ाना भरना पड़ता है- उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दो के a दृष्टि में a ce ज्या: 
गया है, कि कार्यालय से ९०) xo के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तके इस स्कीम के अनुसार प्रत्येकी मेजर को पासन are 
भेज दी जावे और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। £ 

(२) पुस्तक केवल “चाँद” तथा “भविष्य” के प्रतिष्ठित ग्राहको को ही दी MAN, हर feat को नहीं । 

(३) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथंना-पत्र इलो के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इलो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए। ___ 

(४) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तकं देने पर विचार किया जायगा, यदि feet व्यक्ति के सम्बन्ध मे किलो भी प्रकार का | 
सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किली प्रकार का कारण बतलाए, उन्हे इन्कार कर दिया जायगा | | D 

(४) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इकरारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छाचुकूल पुस्तक पसन्द करके अ्रपना ऑर्डर 
बना कर भेज सके | ee E 

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अम्य पुस्तके मँगाना चाहेंगे तो उन्हे भेजने के लिए संस्था 
बाध्य न होगी | | l 

($) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हाँ श्रथवा बाहरो ( कमीशन केव 
नक़दी पुस्तक ख़रीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण cea )। ः 00 rn 

(८) अर्डर देते समय ग्राहकों को ४०) Bo की जगह ६०-७० रुपयाँ की पुस्तकों का ऑडर बता कर भेजना चाहिए, क्योकि : 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उल समय जो भो पुरुतके तैयार होंगी, उन 
से ५०) ₹० के मूलप की पुस्तक भेज दी जावंगी । sO ~ Sg ee 

(8) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) ag, तथा fact की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, |€ 
ग्राहको को ही देना होगा । Mo RR 

( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-ब्यय के अतिरिक्त ६) रु० की बी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ fea २) so मालिक की 
होगो, जो प्रत्येक अह्वरेज्ञी मास के प्रथम सप्ताह मे | ee i 


m जाना चाहिएण। भेजने में जो व्यय होगा वह 


Nez € 
ग्राहकों को हो देना होगा। आऑडर-फॉम 
(११) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई' तो शेष सारा रुपया ° प्रबर 
ग्राहकों को एक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 4 : धक महोदय, 
अन्यथा क़ानूनी कारवाही की जायगो और मुकदमे चांद” कार्यालय : चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


के aa लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 

( ११) यदि एक वषं तक प्रत्येक मास को fara समय 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 
बार भो Yo) रु० की पुस्तकं इसी शत पर सेज दी 
ज्ञावंगी-पर यदि पक भी क्रित समय पर न 
पहुँची अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो उस 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यबहार न रक्खा 
जायगा । 


महाशय जी, 


मुझे आपको नई स्कीम बहुत पसन्द है। श्राप मेरा नाम | d 
इसके मेम्बरों की Gat में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों. 
का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे ( Agreement ) का Fla 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे ५०) र० कें मूल्य की पुस्तक 
एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को ato पो० ( डाक-व्यय 
सहित ) स्वोकार कर ली जायगा और 'नियमित रूप से आपको 


हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई म ae के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावगे ओर हमें मेरा ऱ्य कोया व य है। 
भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करगे। ' 
हस्ताक्षर | 


श्र 2 
ae नियमों मे किली भी प्रकार का परिवक्तन 
नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए पत्रों का तब तक पूरा पता 
उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार 
लिफाफा पत्रोन्तर के लिए न भेजा MAT । 
_मेनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से 


व्यवस्थापक ‘ale’ कार्यालय, चन्द्रलोक, 


यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों सो इसी ऑडर-फ्रॉम को साफ़-साफ़ रू 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा & | 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 

सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा”, 110 

-रोग-विज्ञानम्‌? आदि-आदि अनेक पुस्तकों के हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक हे । इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-घारा प्रवाहित हो 

CeO ene Se cite पयायी | 1 है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मामिक 

शाखी, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता । चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ! सामा- 

का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। | जिक ढकोसलों का अण्डाफोड़ ऐसे मनोरूजक ढङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते 

आज भारतीय स्त्रियो में शिशु-पालन सम्बन्धी ag- आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 

चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और RA मारने लगेगी । अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-करठ से प्रशंसा की 

_ लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सो प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका | संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छपाई | 
बी adie रोग, उना उपचार तथा ऐसी संह सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 

घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च में स्थायी आहकों से २!) मात्र ! 

ग्रास हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक __ 

| माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 

| हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को । दलदाशस 

समझ कर उसका उपचार. स्वयं कर सकती हें । 

मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी आहकों से १॥।=) यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान , 

कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हें ; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट 

होता है; विविध परिस्थितियों मे पड़ने पर मनुष्य के हृद्य में किस तरह नाना प्रकार ' के 

आव उदय होते हैं और वह उद्श्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 


EE गण का 


RET) | पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है । 
या, मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १॥) 


| र >. aes ER ~ 


3 Sy | यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका | fet Es 
| y जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य Arei तत्‌ | 
| | ल है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृ at 2 ee T | 


हो जायँगी | इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुईं धारा है | 
इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का 
महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का जभाव त्यार हा निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षोणकाय भारतीय समाज 
सौन्दर्यं तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना मकार | एक बार ही तिलमिला उठेगा । अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जोवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, डेष आदि भावनाओं का | भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों को 
संजीव:चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता 
अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ | उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 
ऊँचे आदशो' की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- स्फुलिङ्ग/मे जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप | घरो विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनो 
उसमें अपने परिचितों को get लगेंगे। पुस्तक | ज्यों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा सुहावरेदार है। | ड प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिज् कवर से सुशोभित; | का संक्षिप्त परिचय है। भाषा श्रत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है। man AAT, केवल 
मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी | मूल्य ३) ₹० 
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